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इदयैतरेयन्राह्यणे अथमपंचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
शाके १७९५ रूधिरोद्धारिनामस्नवत्सरे फाल्युनवथ्(कृष्ण) 
षष्ठ्यां लाद्यनकशोपनामकसद्‌ारशिकेन छिखितम्‌ । 
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इदयैतरेयन्राद्यणे प्रथमपंचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 


शके १६९८ दु खर संबर्सररे दक्षिणायने श्रावणवद्यपश्चस्यां रौ तदिने 
भ्रथमपेचिका (समाप्ता) ॥ 
हे पुस्तकराम मष्ट आदुरकर ॥ श्री महालक्षम्ये नमः ॥ 
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इति जी प्रथसमपविकायां पंचमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
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॥ म्व द ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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इति पंचमो(ऊ)ष्यायः ॥ 
ीदृष्णापेणमस्तु ॥ 
इदं पुस्तकं राश्चस कम्रललाकरराममट् पुत्र अय्या(?)यद्नल । भट 
गोस्वामि रंगनाथाने कमलाकरराम भट्वास ब्राह्मण प्रथमपंचिका 
धारादत्तपूवेक दानदिङे अस्स ॥ 
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इलैतरेयन्राक्मणे भ्रथमपकिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
शके १५८५ विश्वा व स्ुनामसेबर्सरे दक्षिणायने वषांतो(षतो)भाव- 


णशसे इदं पुस्तकं भ्ाघखेन ङिखितं ॥ 
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॥ ऋग्वे दबाद्यणम्‌ ॥ 
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(तद्यष्तं तत्खियेपयोये तण्डरास्ते पुंसस्तन्मिथुनं 

भिथुनेनैवं तत्प्रजयाप) शुभिः प्रजनयति प्रजात्ये ॥ 
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इति प्रथमपचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ ५॥ 

संवत्‌ १८४० दुमैतिनामसंवत्सरे छिखितं जीवनरामेण च्िषा- 


डिना॥ 
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॥ ग्वेद ब्रह्मणम्‌ ॥ 
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प्रथम्पचिका समाघ्रा॥ 


याक्षं पुस्तकं दष्टं + ममदोषो न विद्यते ॥ 

अप्रप्ष्ट ~- परिपाल्य ।॥ 

$्दं पुस्तकं वालभङ्ात्पजन धोञ्येन विरखिसितसमिदं च पुस्तक 
तस्येव । पत्राणितु सुवा ष्टस्येति ज्ञेयं स्वाथे परार्थं च ॥ 

तैव्गद्रक्षेत्‌ + वदति पुस्तकम्‌ ॥ 

न बुधे पृस्वकं दद्यादि" ति पक्षान्तरं अपहारं कवु योग्यत्वात्‌ ॥ 
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चिका समाप्िमगमत्‌ ); काके १७१२९ ॥ 
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॥ ऋश्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
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वेवठे कासि (ह)भङस्येदम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
710. ए०-४ &०५ ए९^ प्रा... 


© प0९1118 (४४२1० प€ ० ०848 0. 28&€ 4 1481४ 6०ाप्ा. 
3 प0809166€- 8 [0€ 8126-8 >< 32 16068 31€6४8--40. 
10€8--¶ {0 > 2४&€ 3५८01 -- 6१ ००२६स्प. 20, ० लक) 98 
-680. &€८076 ८2६ ८1एएॐ 01 


06817118, €त ॐत 8०0०}6८४-88100€ 88 अ० 108 


01001100 ॥ । 
इति दितीयपंचिकायां पंचमो(ॐ)भ्याय ॥ 


एका20 9118 -8€6 1९८28८8 00 न0, 709. (१06 8. 18 ०14 97 18 77 
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॥ ऋग्वेदत्राह्यणम्‌ ॥ 
711. ए८-४०)/॥ एए पत^ १67. 
क. +. ©नाह्ल्ल०प 0, 36 9. 8 प087106--९ए906 3128-9 >< 4 


486 ^ ©8860षारुप्ण शप्र 0.4 ..10808 6 ॥ 3 


11068 = 811668---31 1190689 0 & 288. 8लपा#-126 5 &- 
०29 नपण (2-8161188--580, 8©९०त 8786 इ 001; 


8९४०19६ 66 >८त 8प}€९४--8814€ 88 0. 08 


10070067 
इयैतरेयज्राङ्यणे द्वितीय पंचिकायां समाप्तः ॥ 


टखिखितं जीवनरामेण श्िवासिना ।॥ सवत्‌ १८४७ ॥ 


२९01878 -- 706 45 18 ०1त्‌ ‰त 18 10 &००त ९८०त्त्‌16008. = (96 8८९106*8 
870९ 18 व १९8१४.7.द् ०02, वप 0द्व8117 1116 08. 18 १६४१६९१ सबल 184¶ ०८ 


बिन्छम 1844 ० 1790 ^. 1) 


॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 


712. ६6-9एा)^ 5९५ प्र ^ प^0. 


तु 8 (जान्ल््ठप पि 84 8प०8४४०५८९- 81९ 812€--8क >< 4 
1061768 8176618 --83 1417168 --8 {0 8 8७ 8010-6 *- 
गहणं 2१0. 9 @2010886--580. 86८छ0पत्‌ भतल तार. 

8681८19६» € &० &प४16८६- 82716 88 }¶ 0. १08. 

(01070 : 

(इति दितीयपंचिकरा ।।) 
: आनंदाष्दे सिते पक्षे श्रावण्यां भानुवासरे ` ॥ 


प्िलफक् 8 --018 र्ण8§ ९0४8108 97 9116 60 1106 106 9 ४०6 तक. 
४8 071ए &1910& {€ 8० © 06 7800238 171 6861 ^ त11$& $ 866 
द्कप््ड 0 2९0, 709 06 कध 8 18 प०४८८९४९त्‌ धपते 18 उ &००प 
00416100, 


॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 


718. ६०-४छ4 ८.९ ^ पर^ ण. 


¶. 8 (लणा्लठप नण. 93. = 8पण०8+क००९--9051. 812०-1 2८2१ 
1716168 . 81668--50 प<ड--¶ ४0 8 9&8 8८0 25#8- 


‡>< {६-& पष्ट भत्व फशधत्80. 3९6०४ 9८ वषड (प्प्‌ 


4+8&& & 2८86८ 64.77.065 9? 


(10100 , , 
इतरे ्राह्मणे दृतीय पचिकायां पचमो (ऽध्यायः ॥ 


यहुघान्यसे वत्सरे अ्यषठववि सष्तस्यां ठृतीयपविका समास्तिमग- 


मत्‌ 1! ूमेषारुक्ष्णेन डखिखिवम्‌ ॥ 
प्)16५{॥ 4168162 21009०8 = 017त 87012. 1-5 4.0.112. 88 
1-50 ह 5.8.8 
प क 
९०४8 --106 0617019 ग ४४५ ए 0प्ण॥0 87078 ^ ' देवां गे प्रथमे- 


नाहे(न्द्राय)" 18 &1र© {ला ५6 ५००ए०० = &# € €४त 0 018 
28 1066 1741668 876 हार = (1) {16 वपरत्‌रड ० ४१९ 50 -4, 1, ~ 
० ४०€ € 4१४९ ह ४88 0१ #018 2586 प ८16 "6१6१९ ०८८८7 - 
ते बा असुरायैत्रावरुणस्योकथमश्रयंत (50) अभ्रिष्टोमं वै देवा अश्रयत 
(न्त) (19) &1८ , ७८, (2) 6 1पवल्ड ग 606 पप्छणलाः त 0९ 
99825 01 68611 & 611 प्र 2 {0100 0986 ४0 {116 18.87 88 प्रहोकथ- 
मेकादकश । देवविश्श्चयोद्च € , &८५, 8० (3) ४06 10व्‌न् ° ४ 
०००४ 1७८ १०००७---'ब्रहोक्थं वै सौयो वा इंद्रो वै वृत्रं हत्वा सवो 
विजिती बेन्धदेवभिति चु पुरस्तादश ॥? 


१06 [8 28 01 8० 18 19 &0०त ९041100. 06 208. 18 जह 
110 38.}1 पतह 8 $ ©8१, एर 112} €02168100168 10 ४1& 1620 0" 1698 
& 12. 366 ए्वि€0 18 07 0. 708 116 8610९ 8 18106 186 &1र्€ाा 
च 719 05191198. 


री | 


॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
715. 86-एए)^ ४९८ ^ +. 


एप०61118 (89 ण्ह न 2572 ८ 286 4 1/€{४ (लप्र 
अप8047166€---9]0€ः 8126-- एतै >< 3 1101168 8766४8-- 42, 
1/170€8-- ¶ 0 & 296 36५0 -126र 2912 अ ० 9 &80१8,४ 
--660 11:त ९87 नड 0. 


86०६, € 8० इप)०]6०४--88106 88 ० 14. 
(0100 . 


इति दृतीयपचिकायां पंचमो($)भ्यायः ॥ 


848 दा ^ व080158 484 


55101111, € 8० 8४] 6८6-- 82126 98 }प०, १0०५ 
(+ना 
इ्येवरेयन्राक्षणे द्वितीयपंचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
श्री कुष्णापेणमस्तु ॥ 
शके १५८७ विज्जा वस्घुनामसंवत्सरे वषं ऋतौ (षैतोीश्रावणमासे 


इदं पुस्तक भ्राधवेन खिखितं ॥ 
506119४ ४§ --366 61०९८१8 07 ०. 708 {67 #116 10तातठल्ड 7 पाऽ 8 
06 06६17019 भ ४०© व 1६त्‌ ८६२6118 ^" प्रहोकथं वा एतद्यसडगं 
18 &1561 &.{#€7 †€ 6010000 116 ‰4§ 18 2८८67686 2,४त 18 उप 8 


{811 &००व 6०८1६10८ "06 [ध 8 18 १०४९६ 829 158 ०४ 1665 
4. 2) 170 {16 लक्षः 188 1106 8671068 2181716 18 15९0 28 


45010258, 


[स्म 


॥ ऋग्वेदब्राह्मणम्‌ ॥ 
714. ह6-एढ॥ ८५ प्रा ^ प^ श. 


8८61115 (9६४1०६९ 9. 2871 ५ 2826 + 14९4 दमो प्राम, 
3 प08१80९--02}९८ 81४6-6 >< 8 1061168 80666862 
{41168--¶ ४0 > ©8&€ 860४-6 ९००88 = ० ० (अ1४10 98 


--6060 010 ५०७1४ ड 0) 


5610016 : 


श्रीर्वेकटेश्ाय नमः ॥ 
ॐ ग्रहोक्थं वा एतद्यत्प्रउगं न व प्रातग्रहाग्यन्ते न 
वभि्ैदिष्पवमाने स्तुवते स्तते स्तोमे दशमे गृहणाति हिंकार 


इतरासां दञ्चमः सोसासंमा(म्मा) (इति) ॥ 


71 : 
अथ हैते पोत्रीयाश्च नेष्टीयाश्च चत्वार ऋतुयाजाः षु- 


चः सा विरङ्दर्चिनी तद्धिराजि यन्न दशिन्यां प्रतिष्ठाक 
यन्ति प्रतिष्ठाषयन्ति ॥ ५० ॥ इति ॥ 


8.4 न 8 एश 44०80578 489 


इति ठतीयपचिका समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १६९७ समये आगहन-- वदी दुइजी (मा्मखीषेकृष्णद्धिती. 
या) वारद्यु भ -- ठृतीयपचिका समाप्ता ॥! 


त6ा118 8 --&.६ 8116 € 07 {018 [६ 87 1246 ख 18 &1ढ् {07 60€ #प००- 
06 ° ६6 59688 0071217 6त्‌ 10 6018 >#त८1[ए2 1116 148. 18 


1660 10 सवत्‌ 169 ० विक्छम 169प ०९ 1640 6 7. 06 8. 


15 014 8 15 १0 & {2.11 &००व &07द1#10त 


॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
716. 80-४ए0॥ 8 ^ प्र^ ^. 


5९०७8 @26810द्धप€ पि 28758 ५ 286 4 146 (नुप 
908४2.906€--{9€ 8186-8 >< 32 1041068. 90€6४8---485 
416&--प¶ं {0 2 -ए2&€ 8610-1) 6 १2118 इ = 20 0६ ९०188 
--660 ('01त 56 0णाङ 


56801710, © 2० 8प०1८4--82726 28 ०. 714. 


(1010007 
इति चतीयपंचिक्ायां पंचमो(ऽ)ध्यायः | 


61028. 8 --8€6 6108718 07 2० {15 {07 60€ 10 € 1 ६1718 8. {1"6 
8 18 10 &0००त ९0 ताज 


॥ ऋग्वेद बाह्मणम्‌ ५ 
717. 2२6६-८ ८९.९५५. 


त" 8. ८0166100 ० 85 &प08621८6--2.0€ 8126-7 >< ‰ॐ 
1101068 31868 --5 {1168--¶ †0 & -22&© 8€[06---0€४- 
ए848.17, 0 ०! ७१००६४०९६---660 411" एभ्चलाद्नक 011 


56110201, 890. 2.06 8प10]€67-- 8616 ॐ& 0 ८14 
(+0100977 
इलयैतरेयत्राह्मणे तुतीयर्पचिकायां पंचमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
82 


490 4 88075179 6.476.100 ०८ 


श्री कृष्णापेणमस्तु ॥ 
शके १५८७ विश्वा वस्ुनामसंबत्सरे वषार (ष॑तौ)तो भरावणमासे इदं 
पुस्तकं उथं (बं )कटाचलस्थङे माधवेन ङिखितं ॥ 
आरामचद्राय नमः ॥ 
6190878 -- "07 {116 {066 17141668 1४ 0185 कऽ 866 6708४78 00 9. 
414. ~€ 8. 18 8666प्€व 8८ 18 10 8 {शष &००व (छपतात्रिम 


106 ध्‌8 15 १४४९१ 8219 1587 ०८ 4 1. 1665 प < कलाः ए1६षद्- 
१३8४ {06 807176*8 1270€ 18 1#¶ &०08.१2 


॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 


718. ?6-णए).५ ६१414747. 


¶ 14 (तनाल्तव्रछय पिठ 36 ८ §इण००९८--ए9एलः, 8175-9 >८4 
1060968 = 8116678--88. [41068--9 {0 > {>8&९ 8011}0४--12)6९४ - 
०29४१, 0 2 ©&07088--660 11 8८1 001. 

36178198, 611 &०त्‌ 8प9]<०४-- 88706 98 एव0. 714 

(01010090 ॥ ड 

इति तृतीयपेचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 


तृतीयपंचिका समाप्ता ॥ 
खिखितं जीवनरामेण क्िपाशिना ॥ 


९९४३४६8 ,-- 06 ४48, 18 01त्‌ 97 15 17 &००५ &0्त170प्. 
पदणा€ 15 वुरकण8च८102, (१161 व< 145 
०४ 1190 &. 7 866 ‰€08ए इ 0 प 111 


188 8९1106*& 
15 १४४९ सबत्‌ 1847 





१नेन्ननयनय 


॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 


119. §७-४एए+ 874 प्राध^ पश्र, 


ए प्प्पना'ह &81210ह्प८ ०. 2875. 29&6 4 ४ (गापणान्च, 
8प०६४६०८९--9ः. 9126-7 >< 4 17068 8668-6. 


11068--9 0 ॐ ->8&8. 90४४-6 ४००३६अ प. १०, 0 ७८४०४88 
-099. 10600[1616 (०8 80०). 


3.4.284 45 20801578 491 


03611010 2त ऽप४०}666-8270€ &8 व्र 0 †14 
त . 
तस्मादेन्द्रा वैष्णवमच्छावाकस्वतीयसवने शंसवीन्द्रश्च 
हि तान्विष्णुर्च ततो जुदे(ताम्‌ ) ॥ 


6०978 -- 0201 {116 18.8४ ¢प0 8601008 0† 116 1988 इ 18&चत2 © 6116 
#1176 12861 &6 01121666 17 {018 48. {17€ 48. 18 रश 010 
270 18 17 & {81 $ &००त ९०८1४107 








॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
720. ए6-४४0.^ ८९९ प्राप ^ 7. 


एए००11*8 080810&प९ प्र० 814. ८४6 4. ४ 6०णष्णण 
31०8४७० 66-- € 8126-6 >< 2 10८1068. 96668--68 (1 ४० 
8, 81668 48 ६ 54, 5¶ ४0 60, ‰9त 66 ४0 69 &८€ 101881प्हट) 
/10686---6 0 > >&= 801}0४-- 126१898 217. 24० 97 (८००१788 
--500. {16009016 


26171011, €०त ४० इप्०]<४-- 8919096 88 >प०. 414 


(010१160 ` ध पचि इ 
इल्यैतरोयनत्राद्यणे तृती यपेचिकायां पंचमे(ऽ)भ्यायः ॥ 


श्री कृष्णापेणमस्तु ॥ 
शके १६०६ वर्षे रूधिरोद्भारी (रि) संबस्सरे शिश (र) ऋतो माघबदि 
त्रयोदश्यां इदं पुस्तकं त्छंडकेः नरहरि जडस्य तस्य सुलस्य 
विभ्बनाथमङधेन लिखितम्‌ ॥ 


एल19.च1र8 :--8€66 \6170 21128 01 2० 714 [प 05 8 606 8188 19 
09988 2.8 806९६९१ 86८6100 35 ६0 39, 40 #0 4% 82 44 ४0 
4प॒ 8६6 7018810. 1116 18. 186 01 8०५ 18 170 &००त्‌ द्छणछताध्ल. 6 
708 18 पआ)1६60 17 88.18 1606 17 106 थ 8818 11009 ० एपत०10त- 
€ ढ11 6६४ 01 170 वृक्मापकप, 1684 4 


॥ ऋग्वेदब्राह्मणम्‌ ॥ 
721. ए26-*7/॥ ८74 प^ प्ण. 
एषणा इ @9४भन्द्ष्ट श्ण 5458. २9&€ 1 0070 लनपाण, 


492 4. 728© गण ८ 047^1.06028 © 


9 8097066-- 9106 3812<९-¶दरः >< 5६ 1761068. 8018<6&--2, 
4168-1 1 {0 > &8&€. 8€८ए0४-- 6१878 0०. जा 0088 
--45, 1{1100701016४6. 


58610718 व 
ऋक्च वा इदमग्रे साम च(ॐ)स्तां सेव नाप ऋगासी- 
दमो नाम सामस्रावाऋक्सामोपावदन्मिथुनं संभवाव ग्र- 


जात्या इति ॥ 
2741: 
गृहने वै नाना जिगमिषति गृहा हि पशनां प्रतिष्ठा 
ग्रतिष्ठा ॥ 


ऊपणुषव्ल 412 51101087 017त एकपद वुष्कन{ 
4१०१8१8 28-24 ए 1197688 


किलापशाः8 --& {72160 वण शध85 18 10 &००त्‌ (०फतात्िज्त 





॥ ऋग्बेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
722. 80-ए270.4 8.^ प ^^. 


उपतणला!8 (भतशण्डुपह किण 2459. ८४९ 1. धिदा = लनाप्रा 
311९6 -- 80€ा' = 8176-8 >< 4 17668 = 8्<्ला8 --2 = 1/19€8 
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76070166 

36810106, €7त्‌ 8० इप्णुल्०--ए प 28 00, 721. 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
728. ए८-एएा.4 ८२9 प्रा ५५7. 
न 4, ८गाोन्हालप प्रे 117 उप 08०0८6---158]०९४, &126--10 >< + 


16168. = 8116<08--2 117 खह--प 10 8 226 96४ 136९९9- 
पक्क. वरिण ण उ7906138--20, 7000101016{6. 
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56171711, €, ९0100०० ॐ इपणु<न--8 6 98 0 1721 
61०88 --^ 0971677 {06 8 18 10 2 {श्वप्ङ्‌ &००त (्०णताप्०त 








॥ ऋग्वेद ब्राह्मणस्‌ ॥ 
724. ?0-णटा).^ ^ प्रण ^ प्र ^ क. 


एपा०७11 8 ©28.10द्धुपठ ० 281 ५4 ८26 1 {६ (मप्पपित. 
िप08{8166--59{06८ 3126-6 >< 27 1064168 &116<78--6 1 
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8810118 
भरी वेदव्यासाय नमः ॥ 

ॐ देवा वै प्रथमेना्ह(रोद्राय जं समभरंस्तं द्वितीये- 
नाह्वा($सिचस्तं वतीयेनाह्वा मरायच्छंस्तं चतुर्थे(ऽ)हन्धा- 
हर॑त्तस्मा चतुर्थे(5)हन्षोरुशिनं शंसति ॥ 

7 
यज्ञेन वधेत जातवेद समितिं जातवेदस्थं बधन्वद्धितीये 
ऽहनि द्ितौीयस्थाद्वोरूपमदह्योरूपं (म्‌) ॥ २३२ ॥ ४ ॥ 
(01080 
इति पचमो (ऽ)भ्यायः समाप्तः ॥ 
शके १५९९ नब्डनामसंवत्सरे फाल्गुण८न) दश्चमी बुधवासरे लिखितं 
समाप्तम्‌ ॥ 
श्री कृष्णापेणमस्तु ॥ 
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‹‹ यात उतीरव्रमायाः परमेति सूक्तं ॥ १ ॥ ” ( ३२ ) ०४०, ७४०. ॐव 
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॥ ऋग्नेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
725. ए८६-9) 8१८ प्ा^ प. 
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इति चतुथेपचिक्छायां पंचमो (5) ध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यम्‌ ॥ 
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(गनग०0 : 
इति चतुथेप॑चिक्ायां प(<)चमो (5) ध्यायः ॥ 


इति चतुथ पंचिका खमाप्ता ॥ 
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॥ ग्वे द्राह्यणम्‌ ॥ 
727. ए6-ण्^ 8६4 प्र ^ ^. 


4 1, €जाब्ल४्ठप प्रि 86 व उप08{2.2९6-- 806८ = 8126--9कै >< 4 
1161068 8116665-285 1068-9 {0 > ॐ € 3८11-6 #६.- 
089 पि 9 &०प४188--450 ठप 3 लाक ०1. 


0९11118, 69 2० प 0166-8 816 28 ० 124. 


(०0०० 
इति चतुथेपंचिकायां पंचमो (ऽ)भ्याय. ॥ 


इति चतुथेपचिका समाप्त \! 
टिखितं जीवनरामेण न्िपाष्टिना सवत्‌ १८४७ । 
दयागराजाय नमः ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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इतलैतरेयन्राह्यणे चतुथेपचिकायां पंचभो(ऽ>ध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥; 
729. ए6-एषट72^ ६२4 प्रा ^ प. 
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(०० 
इयेतरेयन्राद्यणे चतुथेपचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
780. ९५-ए४॥ ८८ प्रा^ प^71. 
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010७ 
इति ऋक्शाखन्राद्मणचलतुथेपेचिकायां पं (=)चमो(5)ध्यायः ॥ 


भीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
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शके १५७० विरो धिसबत्सरे अधिकञाषाट . . . . - ,,.....भ्रतिपदा 
श्रन्थः: समाप्तः | 
भस्मप्रछ्ठकरि ग्रीव + यन्नेन प्रतिपाख्यत्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेदव्राह्यणम्‌ ॥ 
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एत्‌ 
इंद्र एव तदात्मनि प्रजापतौ संवत्सरे विश्वकर्मण्यं 
ततः प्रतितिष्ठति प्रतितिष्लि य एवंवेद य एवं 


वेद । € ॥ 
(10101010 
इति वृतीयो(ऽ)ध्याय. ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्रह्मणम्‌ ॥ 
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भरी तृसिहाय नम. ॥ 

ॐ विश्वे वै देवा दवतास्तृतीयमहवेदन्ति सप्तदश ८) 

स्तोभो वेरूपं साम जगती छन्दः । 
0, 

स यदा्हद्रन्द्र)न्तः स्तुष्वभित्येद्रो(न्द्रो) वे यज्ञ इद्र 
(न्द्रो)यञ्चस्य देवता संद्रमेव तदुद्धीथं करोति इद्रान्मा गा 
दिद्रबन्तः स्तुष्वमिययेवेनांस्तदाह तदाह ॥ ३४ ॥ 

० 1 , । . 
इलयतरेयनाद्यणे पचभपाचकायां पचमो$ध्यायः धमाप्तः || 
।} नुर्सिहापेणमस्तु ॥ 
बहु घान्यसवत्सरमागेशीषेडयद्धत्रयोदहयां इन्दुवासरे राजगोपाल - 
संनिधो कोण्डमटेन छखिखितं परोपकाराथैस्यद्‌ पुस्तकम्‌ । 
समस्तकल्याणगुणेः सुपूणं दोषादिदृरं निगमैकवेथम्‌ । 
अभीष्टदात्रं शरण रमेश श्रीराजगोपं भ्रणमापमिनिलयम्‌ ॥ 
देबटे नरांसहमष्टस्यदं ५स्तकम्‌ ॥ 
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विश्वे वै देवाः देवासुरा त च ते जग्मुः रुधं नु खद्छु बवे चत्वारि ॥ 
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॥ कऋग्वेटबाह्यणम्‌ ॥ 
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इति पंचमपंचि कायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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॥ उ्ग्वेद बराह्यणम्‌ ॥ 
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(+0101000 | वि 
इति पचमपचिकायां पचमांऽध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
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$्येतरेयन्राह्यणे पंचमपंचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
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(10100 , ू 

इति पंचमपविकायां पंचमोऽध्यायः । 
इति पचमपचिका समाप्रः (चषा) । 
रौँद्रनामसबरखर फार्गुनमासे श॒ङ्कपध्चे पौ (प्‌) णिमायां आ- 


दिवासरे छिखितं जीवनरामण लिपाखिना । 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्यणम्‌ ॥ 
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ठेतरेयग्राह्यणे पचमपाचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
श्रीसांव सदा्षवापेणमस्तु । 
€ ४ र न 
शके १६९८. दुुखनाम संवत्‌ पोषडयद्धदशमी तददिने समाप्नोऽयम्‌ ॥ 
स्य(वे)ङ्कट दीिक्षितस्यद पुस्तकम्‌ ।। 
699८8 -- 106 08 18 {00पठप 8666776 {176 248 18 ५7 & ००५ 
८०पकाह्ष०ा. वृ (5 18 त8४6त्‌ 8प82, 1101061 19 इ्कूर> 1698 ० 


यक््त्तक्षर्‌ 10 14प7 6 7 प्र 16 $€ [3प्ात्रीप्रह्8 {106 0716 
0? ६16 48 18 ©76 $€ ए8.१688 [¶दढ118., 








॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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0101016 
इत्येतरय ब्राह्मणे पंचसपंचिकायां पचमो($ॐभ्यायः । 
रके १६३८ दु शेखखसंबत्सर्रावगञयुद्धषघ्ठथां गो इदं 
पुस्तकं हातवलनोपनान्ना मह्काररिणा लिखित खां पर्थं च ॥ 
केखकपाटकयोः शुभं भवतु ॥ 
याशं पुस्तकं दष्टं तादशं लिचितं मया ¦ 


502 4. 288 स्व्णण ©.4.74.7,00र 078 
यदि ञुद्धमश्ुद्धं बा मम दोषो न विद्यते # 
भीसांवसदाष्शिवापेणमस्तु ॥ 
मह्गोसवामि रंगनाधानें राम मद्ास ब्राह्मण पंचमपंचिक! दानादिडे 
अस्ल ॥ साश्चे सांबसदाशिव ॥ 
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॥ कऋग्वेदब्राह्मणम ॥ 
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इति पंचमपचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद जाद्यणम्‌ ॥ 
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(गर्वे देवता~+)पिचा सुतस्य रसिनो देवं देवं वो वसे देवं 

देवं बृहदुगायिषे वच इति बाहेतं ्रडगं यपंचमे(ऽ)हनि 

पंचमसाह्वोरूपम्‌ ॥ 
07त 

स्वरिति त॒तीयसबने ब्रूयादिन्द्रवन्त८) स्त॒ध्वमिति भूथेवः 

स्वरित्युक्थ्ये (वातिराले वा ब्रयादेद्रवन्तः स्तुष्वमिति) ।, 
(0101007 8166४ ० 31 

इति चतुर्थाऽध्याय ॥ 
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॥ ऋग्वे द॒ बाह्मणम्‌ ॥ 
741. ए6-एष्74 524 त्राध^ प. 
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36121011 
श्रीवेदव्यासाय नम. ॥ ओं दे बाहमै सवेचरौ सत्र निषेदु- 
स्ते ह पाप्मानं नापजभिरं तान्होवाचाबेदः काद्रवेयः स- 
प ऋषिर्मत्रद्रदेकावेवो होत्रा (5) कृतां वां! बो(ऽ)हंक- 
रवाणि ॥ 


{1 
अथेदं (ग द्राबाहेस्पत्यं सक्तमे(र)द्राबाहेस्पत्या परि. 


जानीया तस्मान्न सशंसेन्न संशसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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(1010000 
इत्येतरयन्राह्मणे षष्ठपंचिकायां पचमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
742. ?6-ए ८724 ८१८ पराध ^ प्र्‌. 
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॥ ऋग्बेदबाद्मणम्‌ ॥ 
748. 86 -एए)^ ८८ < प्रण ^ प. 
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0 ४४०088--500 8160 12.511 0015 
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इति षष्ट[म]पंचिकायां पचमो(ॐ)भ्यायः समा; ॥ 
देवखेनराक्षंह मह्ाचे बुस्तकम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
744. 806 -ए80.^ एप ^^. 
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(1010000 
इति षष्ठम ]प॑चिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
इति षष्ठपचिका समाप्रा ॥ 
षः क ध न्त्‌ 9 क्न, क कद 
राद्रनामसवत्सरे टखिखितं जीवनरामेण त्जिपाष्डिना॥ 
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तानेव ननन वि योक 


॥ ऋग्वेद बाह्मणम्‌ ॥ 
745. 66 -ए817.4 8६ ^ प्रा ^^. 
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(1016 0० 
भ क क षष्ठुपरि क | ५ 
इव्यतरेयन्राह्मणे चेकायां पचमो($)भ्यायः ॥ 
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इति षष्ठपचिका समाप्रा 1 
श्रीसांबसदाकशिवापेणमस्तु ॥ 
शके १६३५ मन्भथसंबत्सरे पौषमासे कृष्णपध्चे दशम्यां रवो हूात- 
चद्छनोपनान्ना मह्कारिणा हिखितं स्वाथं पराथं च ॥ 
याहं पुस्तक ट्वा तादृशं ख्खित मया। 
यदि जुद्धमञ्युदध वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
‰€11187158 -- 106 0610018 ० € 86९6010 ८०18 ˆ अथातः प- 
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॥ ऋग्वेदबाद्यणगम्‌ ॥ 
746. ?५-४८7॥ ए 001.^. ^. 
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36101010 &--88776 88 कद० 74] 

0,0 

संततो हास्याभ्यारन्धोऽचिस्रस्तोऽहीनो भवति य एवं 
विद्रानदीन तसुते ॥ २३ ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
747. ए6-णए+ 8१५ प्रा ^प^४. 
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अथाधचंशो विहरस्ताथेवेकपदाः शसेत्तानि चवा 
क्षराणि साहानामनानि पदानि !! सय(त्णथमं षटू चाल- 


खिस्यानां शक्तानि विहरति । ) 
(10100107 (8८७ ० 15 ) 
इति षष्ठ्पचिकायां तुतीयो(ऽ)भ्याय }! 
801८४ = 91६9768 318 0121918 81360 क्प्ल. 1-4 4758 
१४8, 1- 14 8.26 23-24 [९ 08708.8 
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॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
748. ए८-५)॥ 85५ प179 67. 
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86111110 
श्रीवेदव्यासाय नमः ।' 


ॐ अथातः पशो्विभक्तिस्तस्थ विभागं वक्ष्यामां(मः) 


& 2८8 (ण 04.70.005 05 


हन्‌ सजिद प्रस्तोतुं; श्येनं वक्ष उद्रात॑ः कण्ठः काङ्द्र 
प्रतिहर्तुरक्षिणा भणितिः ५ 


४८. १ € दि 
आदित्य इव ह वे शियं। अतिष्ठितस्तपतिं सर्वाभ्यो दि- 
गभ्यो बलिमावहत्यु्रं हास्य राष्टमव्यथ्यं मवत्तिं य णव- 
मेते भश्च भक्षयतिं श्चत्रियो यजमानो यजमानः ॥ ३४ ॥ 


(0109१ , 
श्त्येतरेयज्राह्यणे ससमपंचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥। 


शके १५०७५ बह्ुधान्थनामसवत्सरे चेव्मासे शह्पक्तैकादश्यां 
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इद्‌ पुम्तकं शिय्यात््यां (81981) समाप्रब । 
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॥ शरग्वेदजाद्यणम्‌ ॥ 
49. 6-एए५ ठददक्रा धपती. 
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इत्येतरेयन्राह्मभे सप्तमपेचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
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यकय्डः 


॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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(1०1000० 
इत्यैतरेयत्राह्यणे सप्तरमपचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


शके १५९७ पिंगलनाभसवत्खरे फाल्गुन वदि (कृष्ण) पंचमी 
रविवासरे विशाखानक्षत्रे रेतरेयन्राह्मण (पंचन) पंचिका समाप्रा ॥ 
अषशिकर तिमणभहूास्मजसुद्रखेन छिखितम ॥ 
श्रीकृभ्णापेणमस्तु ॥ 
श्रीवेदपुरुषापंणसस्तु ॥ 
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॥ ऋण्वेदबाह्यणम्‌ ॥ 
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-ति सप्तमपचिकायां सप्तमो (पंचमोऽध्यायः {, 
सरडगी नागद्‌वभटन आत्मज सुहिभटनसुतशुरूनाथेन 
स्वहस्तङिखितम्‌ ॥ 
भग्मप्रष्ठकटिभीवस्तवब्धटष्टिरधामुखः । 
कष्टेन छिखित मन्थं यल्लेन प्रतिपःख्येत्‌ ॥ 
भ्ास्कररायदीक्षिर्तीयम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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इति सप्तमपंचिकायां पंचमो(ऽ)ध्यायः # 
शके १६४६ कोचिसंबत्सरे माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां गुरुवारे 
नप्रमपंचिकायां पुस्तकं छिखित समाप्तम्‌ 
श्रीकृष्णापेणमस्तु | 
यादशं पुस्तक दृष्ठ (ट) तादृशं छिखितं मया 
यदि शुद्धमद्युद्धं वा मम दोषो न विदयते ॥ 
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॥ ऋग्वेद त्राह्मणम्‌ ॥ 
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इत्यैतरेयज्राद्यणे सप्तमपंचिकायां पंचमो (ऽ)ष्याय. । 


रौद्र नामसबत्सरण्टस्गुनञ्युद्धेऽम्यां चद्रवासरे तददिने समाप्तं छि- 
खित जीवनरामेण कान्यङ्कुञ्जस्य लिषारस्निः॥, 


अित्यागराजाय नभः ॥ 
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॥ ऋञ्वे दब्राह्यणम्‌ ॥ 
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इस्येतरेयग्राह्यणे सप्तमपचिकायां पंचमो($घ्यायः ॥ 
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शके १६९८ दुशषुखनामसवत्‌ मागैशषीषेश्दध चतुथी तदिने समाप्तोऽयम्‌ ॥ 
व्यं (वैक टद्िक्ि तस्येदं पुस्तकम्‌ ॥ 
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॥ ऋर्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
755. ए6-.९. 884 प्रा ५५. 


ष 0116610 ० 48 9 उप०8+9 ०८८९-2 06. 8126--13३ >< 41 
1016168. 81166४8--28 [4168-7 #0 9 [>&&€ 8०07-2 ङ 8 - 
०कद8 0 0१ ७९०67128 440. 86४67149 862 09101 

86101711, 6८व 8०१ 8प14८-- 88106 898 7प० {48 

(1019०७४० 

इति सप्तम पचिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वेद जाह्मणम्‌ ॥ 
756. 86-ण^ ८९ प्रा ^ प्५7. 
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इति सप्तमपंचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
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॥ ऋग्वद बाद्यणम्‌ ॥ 
757. ९6-णट)१ 886 प्रप ^ 1. 
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एते वे + ते थ(य)न्न्यंचो(शो)रोदंस्तस्मान्न्यङरोहति 
न्यग्रोदो न्यग्रोदो बे नाम ते न्यग्रो संत॑(न्तं) (न्यमोध इ- 
त्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा ॥ ३० ॥) 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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(तदादयेस्थात्रयः श)वाच्रिना संयुज्येरन्‌ का तत्र प्राय- 
श्चविचिरितिं सो८ऽ)ग्नये शुचये (ऽ)छाकपारं पुरोडाशं नि- 
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ववेत्तस्य याज्यायुबाक्ये ॥ 
96 ~ 88.016 88 }₹० 748 


(10100807 , [र 
इति सप्तमप॑चिकायां पचम (ऽध्यायः ॥ 


शके १७२५ साधिरोद्धारिनामसखवत्मरे माघकृष्णपंचस्यां मोमासरे 


तददिने इदं पुस्तकं ख माप्तं लाह्यनकरोपनामक्ख दाशि वेन स्खितम्‌ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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710 ; शा 
अथाग्नेयो वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति गा- 
य(्र); छदसा व्रिवृ्स्तोमेन ब्राह्मणो बं(घुना..... ..) ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
760. ?०-४९70५ 8६९ 11 ^ प्र ^+ 7. 
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0610010 इ 
\ श्रीवेकटेज्ञाय नसः ॥ 

ॐ अथातः स्त॒तश्चल्लयो रेबेकाहिकं प्रातःसवनभेका- 
हिक तृतीयसवनमेते वे शान्ते क्ले प्रतिष्ठिते सवने य- 
देकादिके शान्त्यै करप्त्यै प्रतिष्ठित्या अभच्युत्ये ॥ 

४9 © (५ नद, णेः 

अपि ह यद्यस्यार्ममूधो दिषन्मवति श्िप्रं देवेन स्वण. 

ते स्तृणुते ॥। २८ ॥ 
01010 
इत्यष्टमपचिकायां पंचमो(ऊ)वष्याय. ॥ 

शके १५... -प्रवनैमाने कोधि उत्तरायणे... .. .छुभवीथे(थो) 

अटुस्य,... ....... ॥ 
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॥ ऋग्वद बाह्यणम्‌ ॥ 
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॥ ग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
760. ?6-४९7 ९ए८८^ ^ प्री. 
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) श्रीवेकटेक्ञाय नमः ॥ 
ॐ अथातः स्त॒तश्चस्रथो रेवेकाहिकं प्रातःसवनमेका- 
हिक ततीयसवनमेते वे शान्ते कटे प्रतिष्ठिते सवने य- 
दे कादिके शान्त्य कप्त्यै प्रतिष्ठित्या अभ्रच्युत्ये ॥ 
२५०५ ¢ (० क, 
अपि इ यचस्यारममूधो दिषन्सवति क्षिभ्रं दैवेन स्वणु 
ते स्तृणुते ॥ २८ ॥ 
(0101010 
इत्यष्टमपचिकायां पंचमोऽध्याय. ॥ 
शके १५... -प्रबनैमाने कोधि उत्तरायणे... -...डुभवीयथे(यो) 
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॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
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इत्यैतरेय ब्राह्मणे अश्रमपचिकायां पंचमो(5)*यायः ॥ 
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।\ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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इस्येतरेयत्राद्यणे अश्भपचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥1 


अरसिांब मदाशिवापेणमस्तु ॥ 


भग्रष्रष्टी कटिमीब(:) स्तन्धदृष्टिरघोमुखम्‌ (:) | 
कष्टेन लिखित भन्थं यनेन प्रतिपाख्येत्त्‌ ॥ 


गके १६९८ दुसखुरखनामसवत्‌ मागैशीरषैवद्य सप्तमी तदिनी स- 
माप्तो(ऽ)यम्‌ ॥ 
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॥ ऋण्वेदब्ाह्यणम्‌ ॥ 
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इत्यष्टमपंचिकायां पचमी (5) ध्यायः ॥ 


इत्यश्टमपचिका संपूणो ॥ 
ञगिरोब्दे नमोमासे छृष्णेकादणिवासरे । 
पुस्तक शोधितं देतनसजपुयो विचक्षणैः || १ ॥ 
इद्‌ पुस्तकं राश्चसभुवनकर पराणिको पनामा खदेवदी्ितात्मज- 
ज्ीवरापरदीक्षिलपुच्रगोविंद मद्सुनकमला जहार्मज- 
(जा) [अआबाजीभदसूलवाखुदेवापरनामवा्देवसः 
रितिनयाण्णुक्चास्त्याख्यांबाजीभटस्य ॥ 
इत्यैतरेथवाह्यणं नपृणेम ॥ 
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॥ ऋम्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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(+0108071 . 
इति श्री अश्रमपंचिकायां पचमो(-ऽ)भ्यायः । ५ ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
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बृषनामसवत्सरे मागैसीषैवश्यद्वितीयायां भोमवासरे पोराणिकोपनाम- 
राक्षसभुवनस्थ कमलाकरभद्स्य सूलु(ना) रामेण क्खि- 
तमिद्‌ पुस्तक समाप्तम्‌ | 
या्हश्च पुम्तक्र दष्टा तादृशं किखित्त मया ! 
अवर्धं(द) बा सुबल्धं(द्ध) वा मम दोषो न विद्यते ।॥ १ ॥ 
{९0288 -- 0४ ४118 1४41668 ० 1118 148 866 67081178 © १0. 760 
({"11© 18 18 {70घ&110प 2666206 8० 18 17 &००त्‌ (०रता्ठा. 16 
{ऽ 18 ०२.६6१ भ 8० 88.70 प्र 8{88.18, पए 11161 1128.‡ 0116800४ ६0 88} ४ 


0 1821 4 7 {106 86110678 78706 18 @1प€ी 88 एिछ्ा02) 80 0 
9 पछ 918 2.102.128 8 0102008. 


|) 





॥ ऋग्वेद बाह्यमणम्‌ ॥ 
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इति अष्टमपंचिकायां पंयमो(ऽ)भ्यायः । 
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रके १६३६. मन्मथनामसवर्सरे मामैश्चीषेमासे जुक्टपक्षे चपाष- 
ष्छ्यां इंदौ शातवलणोपनामक भरहारिभटेन अश्मपंचिका 
(पुस्तक) खिखितम्‌ }। स्वाथं परार्थं च| 
श्रीमार्ताडभैरवो जयति | 
तैखाद्रक्षेज्लाद्रकषद्रक्षोच्छिथिरबन्धनात्‌ । 
मुखेहस्ते न दातञ्यमेव वदति पुस्तकम्‌ ॥ 
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} ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
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इयष्टम पचिकायां पश्बमाऽध्यायः ॥ 


{२610818 -- 
«‹ पंचसंबस्वरमरण्ये चचार सो(ऽ)रण्याद्धामभियायं त्मिद्रः 
पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच चरन्वै मधु विंदति ॥ 
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॥ ऋग्वे दबाह्मणम्‌ ॥ 
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चंद्रमा वा अमावास्यायामनुप्रविशति सोंत(ॐ)(न्त)द्री- 


यते तं न निजानंति यदा वे भियते(ऽ)थांतद्धौयते(ऽथेनं 
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॥ ऋग्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
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(तदिदं रथ)तरं स्तुतमाभ्यां प्रतिपदनुचराभ्याभनुश- 
सति । अथो ब्रह्म वे रथंतरं कषत्रं बरहद्रह्य खलु वै क्षला- 
तपूव ॥ 


1 11। 
एवं है वे ते नेदरेण महाभिपेकेणाभिषिक्तस्य क्षवि- 
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यस्य सुरार्बा(वा) सामो वा(भेन्यद्रा(भोन्ना्ं सुखं शिव- 
पुपस्प््त्याविस्क्षः ¦ २०॥ 
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॥ ऋग्वेदब्राह्मणम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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इत्यष्टमपचिकायां पंचमो (ऽ)भ्यायः ॥ हरिः ॐ ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
772. ए6-४८0०॥ एद वक्रा^ १५४. 
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(उपशि पालीवतखाश्रीध्रो यजति रेतो बै पालीबत 
उ)पांश्िब वै रेतसः सिक्तिः ॥ 
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अथेदमेन्द्रानारैस्पत्या परिधानीया तसा संश्चसेभ 
संश्चसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्यष्टम 2 (षष्ठ) पंचिकायां पंचमो(ऽ)भ्यायः ॥ 


हरिः ॐ ॥ अरहोक्थं वा एत्र उगं नव यातग्रेहा भद्यन्ते ॥ 
1 --&8706€ 28 १० 714 
(1016७907 
इति तृतीयपंचिकायां पंचमो(ऽ)भ्याय ॥ 
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॥ ऋग्वद बाह्यणम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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वभूनां वै प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यंदिनं समनमादि- 
त्यानां वतीयसबनं तद्यदादित्यग्रहेण दतीयसवनं प्रतिष- 
द्यते खयेव तदेवतथा प्रतिपद्यते ॥ 


,70 
सर्वेषु च अस्थितेषु तखादसख पुराचुवाक्यामन्वाहाथ 


यदति प्रेषमाह परमे वै तद्हरभिवदति परमे वे तदहर- 
भ्यारभ्य वसंतीतिह स्माह कोषीतकिः परमे वै तदहर- 
भ्यारमभ्य वसंतीतिहसखाह कौषीतकिः ॥ ११॥ 
(नन०ण 
इति (कोषीतकिमलतानुसारिणि शांखायनन्राह्यणे) 
त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
सवत्‌ १७२८ समये वेश्चाष(ख)त्रदि बीजञ्युभमस्तु ॥ गो्बिंदगोदिज- 
खरार्चि(¶हरावतार ....... . ॥ 
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॥ सामवेदब्ाह्यणम्‌ । 
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84 व 8 वण 04०86६58 585 


1,1268--प् ४0 ‰ >&०. 80८४-6 र ०३६ ७प् ०, 0{ ७८००६88 
--800, ए 1४8४ 2701 छता 


0861001 
भीगणेक्षाय नमः ॥ ओ ॥ 


महन्मे वोचो भर्गोस्तिमे) बोचो यश्चोक्तमे) वोच स्तोभ 
मर वोचो अ्रक्तिमे वोचः सर्वेमे वोच स्तन्माव(द)तु 
तन्मा वि्ञतु तेन अुक्षिषीय देवो देवपेतु सोमः सो(स्थेम- 
मत्डतश्य पथा विहाय दोश्ल्कृ)त्यं बद्रानापासि सखुतिः 
सोम सरणीः सोम॑ गमेयं पितरो भूः पितरो भूः पितरो 
भूश्नमण उर्व मरसं त्वोष्वेभराद(न्द)शेयं मृदा शिथिरा 
देवानां तीर्थं वेदिरसि सामादहिसीर्विंश्लोः शिरसि यशशोदाय 
शोमयिधेीष ऊजे आयुषे वचसे च ॥ १ ॥ 
0.74 
ततः सवनीयेन दादश्चकपालेन ततशथरुणाभ्रिमारुतेन 
त्तृतीयसवनः संतिष्ठते पृषदाज्येन प्रचये पलीः संयाज- 
येति !\ १०॥ 


(01000 
इति पड्वमः प्रपाठकः ।। 


इति लाण्डयन्राष्मणस्य बिष्ुति पञ्चिका समाप्ता ॥ 


801७६ * ण्डत 8 1 इ .0&78 2 808 ४ €१४ 0178४ ए976ाषएढ, 
1-5 018 [0618 [६ 8.8 


९०10818 -- [118 ए18111718.718, 18 01061 186 1७४71 0 106169६ 9810689 
८8.119 [21 1170888, 118. 1111001 8.98, 0 8.7 08 11052, 721. 
1028292 866 ९01०00० 0८ ० 781 = ४18 रिऽ 18 18881060 1~ 
{0 5 1४८७188, 25 ८8.189. 88 87१ 350 0806888 {106 रर्वि8ड 18 
171 &००१ &०प्त1#0प 


526 8 280 0416068 0 


॥ सामवेद बाद्मणम्‌ ॥ 
776. 840^ एढ7^ 8१4 प्रा ^^. 


एप 7811*8 (0881086 ० 250¶ ७ =&5 141 ४ ल्जापाण प, 
20887665 8[0€. = 812<--11 >< 9 1761168. 806€08-- 53. 
1,17८ड--पए ६0 & [>8&€ 8५10-6 ०8 ० म ८786198 
--900 &€९०० तला 0 


ए€171711708 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स एतमभ्रिश- 
ममपश्यत पहारतेनेमाः प्रजा असजतेकादश्ेन च वे सता 
स्तोत्रेणाग्षटोमस्यासुजंतेकादश्ेन च मासा संवत्सरस्य 
ता द्वादशेन च स्तोतरेणाभ्रिष्ठोमस्य परयंगरह्वा द्वादश्चेन च 
मासा संवत्सरस्य ॥ 

770 ८ 

यदसावादित्यः सवो इमाः प्रजाः प्रत्यरूखादेते श्वं 

देवते बिभातमानश्लाते नातोन्या काचन ॥ २५२ ॥ २० ॥ 


(0नणणा 
इति दश्ाप्रः पयपारुकः॥ 
8घ101€6४ 156 ‰% ए 18.78 01 880१2 ४6१४ 86८0००६ 8761. 
6-10 ९0811818 8. 


छल 8 -- 16 8 18 170 &००त्‌ €0पता४्ठ प. 6 एष्एढा 18 ग पताका 
1118. ९प € 


॥ सामवेदबाह्यणम्‌ ॥ 


777. 546 ५71) एरव्प्नभ^ प्र ^ न. 


5 प7611*8 (21810 प प 2507 ८ ॐ 9&€ 11 6106 लजाप्ाप प्र, 
उप 08806629 = 13126-- 11 >< 5 10८1768 81€6४8-- 115. 
{1768-7 {0 & 8&€ अलप 06 रकहह्ण्, 20. ज © 
॥1128--2800. 1, ए 0 8० ए) 2906178 (9419) 


83.4.74. 04. ८514 5 


ए 6&10901 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्तोमो युज्यते सत्रियेभ्योऽहभ्येः प्रलवतीभिश्वोपवी- 
तिभिश्च यत्प्रलवत्य उपव तीभ्यः पूवो युज्यंते बह्म तत्पूर्वं 
कषत्राचुज्यते ब्रह्म हि पूवेक्षत्रान्मनस्तपूै वायो युज्यते 
मनो हि पूर्वं वा वोषद्धि मनसाभिगच्छति तद्रा वा बद्‌- 
ति ब्हचत्पूञ्वे ॥ 
78 ` ॥ भा वा हि 
सहसख्संवत्सरपेतेन वे विश्वस॒जः सवामरदधिमध्लुबंति 
य एतदुषयति १९ ॥ 
(01009007 ( चा) 
चचविशाबादणे पण्वचिचाः प्रपाठकः । 
चतुष्टवसहस््ाणि श्छोकानायुक्वान्विभुः ॥ 
७१४1०८४ . 52768 छ17182, 37211120 88, = 00 ्शाप्ा66€ 0 = 88 


[द्रत 8 ©8111189 3-5 29638. 11-25 ८2108 - 
8 18.188. 


8९102 कए 6 :-- 11128 46, 16 19 &००त &0010100. 





॥ सामवेदबाद्यणम्‌ ॥ 
778. 561^- ए) 8२4 प्श ^ प ^ 


एप 0611*8 ©881द्पल 7० 909१ 52&€ 11 = पणद्0॥ (गपा. 
2०8४९1८९ ---210 1€. 8126--163 >८ 1 1061068 169 &8- 
112. 1168-8 #0 > 28&8 80४ -- त ०7#18 = ०. 9 6४७०. 
{09६--4000 ए156 87611 &8--(+0 0 166. 

8 €111011£--88126 28 0 476 

0\०4--8 9106 28 ०. प्रपर 


(0101700 : 
इति तृतीयोऽध्याय. ॥ खण्डं ।\ ११६ ८१) सखच्राणे ॥ हरिः जं ॥ 


& 22801 ए 0.410.100 02 


+ 
४ 
॥9.. 


बिन्दुदुर्टिपिविस्मत्रीधथिका शगपंक्तिपदमभेददूषणम्‌ । 
हस्तवेगजमवुाद्धिपृवंकं क्षन्वुमहेथ समीक्ष्य सञ्ननः ॥! 
क्रोधे @ ०,७ 8" 26० 6758500 5055 कृष्णश्च ८।@७ह्‌ ॐ (क) 
र 12८.7172 महा ब्राह्मणं ९१ ऽव 5। 105 ऊ ककटे शवर - 
शाल्ियनः पुच्चन्न ना (0/0. (20 कव क्न , हरिः; ओं ता (05 5 6701 16 = 
न. 
विन्नेश्वराय नमः उमामदेश्वराय नम ॥ 
8प्णुव्छा = ष्षतङ्8 एड पाक 1-5 2061828 = 1-25 4 1 एत. 38 


पविना -- 101 148 80068 9 61288108 ग 450 एढर8 8.2त्‌ 
99988 20007419 ४0 ४४6 इपए]€८† 01871€7, 88 { 0116 €---- 


1. दशरात्र 1-10 4 १078528 1-112 र 81688 
2. दादश्चाहः 11-15 | 113-172 6 

3 पकाः 16-19 ,, 173-282 क 

4 अहीनः 20-22 ध 288-284 ॥ 

5 सखम्‌ 28-25 4 285-950 


99 


{06 708 18 17 &००त्‌ 60041100. = 10€ 81106" 112.10815 +. कद्ध, 
६06 807 ग 60 2868818 88४1 07] 9 पाप 1164४ 
प 01४00 वप 1201016 12४ ("6 6010 ग ०९8 108 € {07 (र्था 2 
3ह8॥1 0 कषद्वल्नाद्रपा व्ल क्र 8711016 [2 


06 88118. ४608 60708158 €1& 6 8 7 11118.108.8 8 व्‌ ४६.08, 16 
{9.110प§ €08011662.07 © {1688 01812119 8,92.8, 670 710€158.{68 {1€ाा71 
0€ फ़ ०0०6 10 {16 10प्ठतप्रलठङ रछाः६८8 0 18 0010060 6.2 © 
9210858 एहा1108.8--016 0 {16 10810 517211708.18.8 07 88.108 ए © 


“अष्टौ दि ब्राह्मणा प्रन्था. प्रौढं ब्राद्मणमादिमं । 
षडछाख्यं द्वितीयं स्यात्ततः साम विधि वेत्‌ ॥ 
आर्षेयं देवताध्यायो मवेदुपानेषसतः ! 
संशिलोपनिषद्वंो भरन्था अष्टावितीरिताः ||? 


# ॥ 





8.4. 6 ह 6 ०8058 548 


॥ सामवेदवब्राद्यणम्‌ ॥ 
779. 804. शह 8६2 प्रा ^. 

5161118 (88 10&ण€ ० 9098 8 ए ४&€ 11 1170 (जपा ०.४ 
3०8४8.०7८66---2100 162 &126-1 4-& >< 1 1064768 1 4€8%€8 --~ {69 
(1-169) 1.1168--5 {0 9 #0 2 8&€ 8नपा1-- 91108 प्रि 0, 
0१ ८०1 {0284000 16 2९त९128--(0141016{€ 

86१01210, €6 26 8प9]1€८४-- 82006 88 ० 778 

(0101010 

4 [क ५ (1 (| [| ॐ 
वच विङ्ात्राह्यणं समाप्तं । शहाज्राह्यणं समाप्तं । खंड ३५० ॥ 


०,&1098 .--868 ८610818 07 प 0 778 {06 748. 18 1 &००व धप - 
01४1091 


॥ सामवेदब्राद्यणम्‌ ॥ 
780. &#^ $^ ८.५ प्ा^ प ^. 


एप०11*8 €96ध०ह्पल नण 2508 2>&€ 12 ४ @अाप.20.7, 
&प082.00-->210€ &12€- {03 >< 6 10468 8668-2 1 
(1068-1 †0© & 86 8ना0{-12€रक7दद्षणा 0 त 620६088 
--50 ०७ {166 


2९107171 


श्रीगणेञ्ञाय नमः । 

ब्रह्म च वा इदमग्रे सुब्रह्म चास्तां ततः सुव्रह्मोदका 
मदथ इ देवा यज्ञेन बह्म पयेगृह्णता्थिर्च ब्रह्मासावादित्यः 
सुज्रह्म तदेवा यज्ञस्य संधावन्यैच्छन्नेष वै यज्ञस्य संधियतेष 

उत्करस्तस्मादुत्करे तिषठत्सुब्रहयण्यः सुन्रह्मण्यामाद्ययति ॥ 
९108.. । 
श्रयौय खाहा सर्वैग्रहाधिपतये खाहा किरणपाणये खा 
देश्राय स्वाहेति व्याहृतिभिहृत्वाथ साम गायेत्‌ ॥ २॥ 


(++ । 


530 # 2८860 द्व वाढ 04741005 02 
(0100102 ५ ४ 
¦ {1 वाड्धुश्चान्राद्यण सपूण ॥ 
उप}0166४ , = २882, 1315 पा०.९. = 1-9 (6) 19081128 88 


1६९०५18 -- 18 8 &त०ए४8 8, 6188810९४प्०८ ० = एएढह05 88 ॐत 
ए 109१098, 28 {0110 रऽ :- 


ध; + १1 १ २ 09088 1- ५. 


व]. र) 2 ; 8-1. 
11. ह 3 त 18-29. 
{प र 4. ॥ 20-36 
प. र 5. 87-46 
1. र (6 ^) ए 47-48. 


(018 ए2 0119738 15 > 8प्लफक। #0 {06 (ढतङ> 0 25८2 - 
स1प्088, एह 77289 88 168 ९९९ 08106 104168४68. = {06 128४ 128 
एन्णी18 8 18 ४८68४6त 8.8 ॐ छषकाः ४४८ ©21718.208 ९४116 4 व0पड 
21709909 3811066 1६ १७६18 फा] = एक10प्ह 0106708 20 ह्न 
©€४९107168. 


€ 18, 18 1 &इ००त्‌ &0416167 06 एष€ 15 ० 1104187 करिरूणप- 


{>0€ 0 ४116 0६0& 06 00768116 19 018 48 , 866 
एक्क ४8 0 20 778 


॥ सामवेदनादणम्‌ ॥ 


781. 5^ #6^ ४7 ८02 प्णा^ ब्र. 


8 प€11*8 (8810६ पठ 2० 909६ ७ ८०६6 12. 1,५6 टनृणाप्ात 
पभ ०6€--28111 1681, 312८-1 5 द्धै >< 11 10८7088 
(1-26). -मस€8-- 7 @ 5 ० & 8&© 
अण. 9 690४1098 -520. ०1९6. 


168 =8---26 
9010-0 का ४0४, 


5661०105 €, ९०10000 ४०१ 8पणु€न४--8812€ 88 7०. ‡80, 


8.<1912 ८5 -- व 928 र्ध 8 १05 8 ©185681/168{167 3 ‡ 
00 ६ 
1६03588 85 {01108 .-- " 


1. >. 1 १,९.11 1-1† 
1 9 2 


93 8 -1 ६. 
{२ १ ९, ५. 15- 1६, 


8.9 त 8 व^व080प्य९8 5591 


1४. 40112१3 + 52879588 19-29 
र, 5 5. ५ 30-36. 
॥ 4 | } ॐ & 9४ 3 र कः (.. 8 } 


116 र्वि 18 17 &0०तं ९०८1157 


यणानि 





॥ सामवेद बाह्मणम्‌ ॥ 
789. 5.4.714 ए). 884 पा 47९. 


प्छ) 8 (1+०1०&प्€ >० 2513 >20€ 12 1.€ध व्नध्णश्य 
अ्४0518०९९--5})€ 9126 --11 >< {ह 39८1068 8 ९€४६--80. 
{९8 --¶7 0 2 ?8&€ 3 णए(--एलरथ्णद्वछ वष ०, ० 6.०० 
-- 400. (००16९ (11८66 एव) 88. 


86108108 गणे 
शलाय नभः ॥ सामवेदाय नमः ॥ 


ॐ*इम्‌ ॥ ब्रहमह वा इदमग्र आसीत्तस्य तेजो रसो (5) त्व. 
रिच्यत स ब्रह्मा सममवत्स तूष्णीं मनसा(ॐ)ज्यायसस्व 
यन्ममता (न)आसीत्स प्रजापतिरभवससास्ाजापत्यां 


मनसा जुह्ूति ॥ 
221१ 1.| 


सो(ऽ)यमन्‌चानाय बह्मचारिणे समावसमानायासये- 
(रूया)य उपाश्यायाय प्रामवर^ सहस्र शेतं चाश्वं प्रदा- 


याजुज्ञातो वा यं कामं कामयते तमाभोति तमाति ५ 
(10100 


इति ठृतीयः प्रपाठकस्समाप्त ॥ 
इति सामविधानं संपृणेम्‌ ॥ भरीञ्चभं भूयात्‌ ॥ 
सवत्‌ ॥ १८८९ माघव १ ॥ 


अप = §हा> ध1त0द्ा एषएड10 8798 1--& 09) 9 188. 1-- 
25 108 शतु 8६. 


काद "-~ 06 [8 28 10 800 ठन्णकाध्ठ्प, 1) 8. 18 १४६९७५१ 
माघबद्य सबत्‌ 1889 ० बिक्रम 1889 ०८ 749८}, 1888 ^. 7. 


पिकनमितणरयोकिहनण्यदः 


^. 2८3८ 04741000 0 


॥ सामवेद जाद्यणम्‌ ॥ 
788. 84114 भए? ^ 87^ प्राप ^. 


5८68118 (878.10&प€ न ० 9098 2 296 12 141 ९०01 2 


3082. ९6---8110 168{ &8126- 15 >< 1 1061168. ,62९€8--14 
(28 ४0 3) 1168-7 01 8 {० = 296 8€110--3 82 608 


० ०1 (० ०{48--+009 = @न166- 166 न एवणू०४४1 2. 8.8 
86111019, 810, ९010000 816 5०0}€6--82706 28 प० {82 


{1010702 
इति तृतीयोध्यायः ॥ सामविधानन्राह्यणं समाप्तं ॥ 
भमवाच्द्रावणे कोनेरिराजपुरनिषासिना वेंकटेभ्बरस्य पुचेण 
अण्णन छखिलितमिदं सामचिधानव्राह्यणम्‌ ॥ 


षवलप्यक8 -- 06 6. 18 10 &0००त्‌ लन्फतात० = व'06 8008 817€ 
18 8 78, 8077 9 ए €11 र 2€& ३३, 8, 6816104 07160 क0 प्रता, 
१ 9 ]०ष्ठ [४ एजः ४४6 0ला जड 60048106 10 ६018 18.. 
866 61098118 07 ० 77६ 


मनर मकनप 


॥ सामवेदवब्ाह्मणम्‌ ॥ 
784. 5974-7 दए प्तष्^ प्रण 


उप८6]1*8 08810 घ€ }प0 9099 8 288 11 1&1{ ८जंप 210 229 
>€ 1 16६ (नाप्ता) अप ०8९०५८८ {2.119 1691 = }31४€-- 
163 >< 1९ 1061068 = 1+68र8--200. 1/10<8--8 +© 9 +© ४ 8९8. 
900४-० ४2. प०. 9 &"5.01085-- 4920 (01101616. 

66101117 . 

(ऋतत्य इयर ¬+ सवेगणस्य) सर्वगण उपहूत उपहतस्य 
भक्षयामि दीौक्नायं वर्णेन तपसा स्पेण मनसो महिश्ना 
वाचो वि(भूत्या प्रजापतिस्त्वा युन प्रजाभ्यो पानाय वा) 


युबन्‌ मनसा स्तोमं यज्ञाय बोट वेद धास्विद्र इद्धि 


(19.11.921. 11. 14011 + 838 


सत्याः कामा यजमानस्य सन्तु वृषकोऽसि तिष्टुप्‌ छन्दा 
अनुत्वारमभ 
,90--88.7016 88 प ‰82 
©ग०षए०० . 0.68 ०. 150.) 
सच्चाणि समासषम्‌ (नानि) । @= खंडं 66 ॥ महान्राह्यणं 
= खंड । 350 । हरि" ओ । श्रीदक्षिणामूरतये नमः । गणाधि- 
पतये नमः | भीगुरुभ्यो नमः । हरिः ओ । श्रीरामन्‌ । 
(अवि)रव्ठक्रतवणेश्रेषणं पुसतके.ऽस्मिन्‌ 
रचितमनदुवणो[ने [ङेखिनीदूषणं वा ! 
अदुविवसमवायाद्वा कतो वणेराजे(2) 
करक्रतमपराधं श्चन्तुमहन्ति सन्ठः ॥ हरिः ॐ || 
---आकिस हसना (म) न न (८=.ॐ › अस्मत्पुस्तकं । 
भीरामचंद्राय नमः । भीरघुनाथाय नमः । श्रीभरताय्जाय नमः | 
भीरुकष्मणाप्रजाय नमः । नारायणाय नमः ॥ 


$प४१<५४ -- (018 48 = 60781818 0 ४6 {०16 ा0& = 8802९608 
63 11718785 -- 


1. पचार्विशत्राह्यणं | 
2. षरडंशत्राह्मणं ॥ 
3. सामविधानन्ाक्षणं ॥ 


पण ध6 -- {06 6 18 १6४१ ०10 276 18 11) 8, 08९8.$19& ©00511107; 


106 168 र्छ्ड 0610 60प्णूणलल्‌ङ स ० -68€ छ, = ("16 8611068 1191116 
१8 92118878712112.12. 


॥ सामवेदबाद्यणम्‌ ॥ 
785. 54८. एढा)^ 886 प्रा ^ ्र५ा. 
ए प्रा 3 (8५810०७ ०. 9098 १, 296 12. 1407 (गप्र णप 


534 # 988 0ाष्नण षट 64 4106 0 
उप ४(87128--81190 198 81८6-4 4 >< 1 16066 14685 68--1> 
(123 ४० 56). 1,68--7 07 8 #0 & 8&€. 96प--16 रकस क्प्‌. 
2० ० @©८४०४88--240. ०7 [01९{€ 
56170116 
अथ खल्वयमार्भप्रदेश्लो मवस्यषीणान्ापषेयगोलोषधा- 
रणं खग यज्चस्यं धन्यं पुण्यं पु(पौ)त्यं पञश्चव्यं जक्षवचे- 
स्ये सतेमायुष्यं ॥ 
{१५ म ू न . रन्यो 
आदित्यस्योज्नयन्तद्‌ादित्वात्मेत्याचक्षते रेन्ग्यो महा- 
नाम्न्यः प्रजापतेवां विष्णोवो विश्वामित्रस्य वा सीमावा 


मण्डया वाध्वरमा वा शक्षर्यो वा श्चक्षर्यो वा ॥ 


("01011101 


इति श्ुकियं समाप्तं ॥ 


उप्र] ९५४ -- 29९8, छद = 11015 एप ०9 18 000 {0086€व 
07 ६6 {0110 10& 8860108 -- 


7 आम्यम्‌ 1 9०१88 1- -18 (18) 
11 एेन्द्रप~--५ बहुसाभि-- ,. 14--19 (6) 
४ पएकसामि म 20--25 (6) 

८ बहती ॥ 26-- 38 (8) 

१ शिष्टृप्‌ ५ 84--86 (8) 

< अनुष्टुप्‌ 5 37--40 (4) 

१ डन्द्रदुच्छम्‌ १) 41--49 (9) 

7 पावमानम्‌ 50-60 (11) 
1४. आरुणम ॥ 61-79 (19) 
ए छक्यम्‌ न 80--81 (2) 


ए<फीश्णट8 --- वृपूाठ (8, 18 (१ 8। 
$ &००१ ५००८10४. © पषा 
607 #81116 71 ‡718 98 » 866 ‰&€70 88 © त्प 748 1 


[र १ 


2.4. विह ^ ए8087578 


0१८ 
॥ ५५ 
|) ¦ 


॥ सामवेद बाद्यणम्‌ ॥ 
786. 54 ^ ४706 ८75 पाप. 


5116118 (8६810 दहप€ 2० 2514 ८2 € 12 
808१०९९८ - 9 लाः 


4.7६ (जापति 
8126-1 1 >< +ई 1110668 &15€४5--4. [1168 


--५ ४0 & 292 8€८110४-- {06 र ०६४४. = 2ए० ग ७५०४० ४8--50., 
010116४6 


& 6107171 


ऋरीगणेशाय नसः ॥ 

अभिरिन्द्रः प्रजापतिः सोमो वरूणस्त्व्टंशिरसः पूषा 
सरस्वतीन्द्राभ्री इडानिधनानि पदनिधनानि कारणि- 
धनानीत्याञ्चेयानि सवाणि निधनवंत्येद्राण्यन्यान्यादिष्टे- 
भ्यः सर्वाणि स्वाराणि प्राजापत्यानि यथा वामदेव्यश्च- 
क्सामानि सोमानि ॥ 

६0११६, 

श्िदो ब्रह्म रुलारं योश्वन्द्रादित्यो चश्चुषी सुखमन्रि- 
जदा सरस्वती त्वा ग्रीवा वसवश्च रुद्राध बाहूरेव 
वायुः पृष्ठमिन्द्रो विष्णुनांभिः प्रजापतिजधषनमूरू मरुतो 
बेदाः पादौ स्मितं विचुट्क(च्छ)सितं बायुरस्थीनि पबेताः 
सथुद्रा बसा सि नक्षत्राण्यलकारोय णव वेद दुष्टता दु- 
रुपयुक्ता(ना)न्यूनाधिका च स्वस्मारस्वस्ति देव ऋषिभ्यश्च 


ब्रह्य सत्यश्च पातु मामिति ब्रह्मसत्यञ्च पातु मामिति ॥४॥ 


{01070008 ६ 
इव्या(श्नाश्वणर्ल मत्तः ॥ 


स्रबत्‌ १८८९ शके १५७५४ पौषल्युदि, ७, 


736 9. 202861४ 04174706 ०४ 


> 001द्९६ 06र्त 12 1110.708, 01161186 {27100 8६ 64.111 
(31010222, = 1-4 £ 10871088 
1२९0811. -- ("€ ऽ 18 10 &००त 26041108; ४०प६0 ४०6 81166४8 878 8 
{1 ऋ073-6860 व< 45 15 १९४९१ संवत्‌ 1889 0४ विक्रम 
1889 ०" शक 1754 ०7 1838 & 1) 


[ 





॥ सामवेदज्राह्यणम्‌ ॥ 
787. 54174 भ एप ^ ^. 


एण०611*8 ©2#810ह्ुप€ ० 9098 € >€ 12 104 ©01पा7 7 
< 08#2०८०--ए819 1687 3126-1 4 >< 1 10८1068. 169 *८8--3 
(56-58) [10७8--ए 0 8 ४0 9 8&€. 86 लकय 8 ०. ०५ 
(318 1188--50) 


{36170171 6० 8.० §प016<४-- 98.706 8 पण 787 
(0100 च 
देवताध्यायरलमाप्त' ॥ 
& 

कोनेरिराजपूःस्ेन इेन्वराभिधशषमेणा । 
पञ्चमं देवलाध्यायं सिलितं मधुराक्षरम्‌ ॥ 
1\61191ए8 --प"€ 8. 18 10 &००त €०्ताि०प = 4 6९0पत0ह् 10 ६06 १९४३९ 

10 {€ ९0101029, ४06 8610678 11811186 18 15१८० 9 01617] 2 - 


पद 17 80106 ४ = एत ४16 क्लः प ०8 60069 ४€त्‌ शा 718 
8, 866 ए€108.718 07 ० {748 


॥ सामकेदबाद्यणम्‌ ॥ 





785. 8; ५71)^ 802 ^ पणा. 


न 1, (गाद्लालछ 0० 56 8०४४०८८ 8]0€ = 8125--102 >< 4 
10९1068 = 80८४-1 = 1/1068--6 #0 ४ 9&€ 8८ए४-- {6९ 8^ 
28.7.९9 0{ अ97085-- 12 {0८0016४6 


एष्ट 


ओं तपश्च तेजश्च शद्धा च दीश सत्यश्चाक्रोधश्र त्या- 


84.87 24 08088 93 


गथ तिथ धमे सत्वं च वाक्च मनशात्मा च ब्रह्मच 
तानि प्रपद्ये तानि मामवन्तु भृशैवस्वरों महान्तमात्माने 


प्रपये ॥ 


& व 
तख विरूपाक्षाय दंतां जये स्रद्राय विश्वन्यचसे तु- 


(शाय विश्ववेदसे श्ात्राय प्रचेतसे खहसखाक्षाय बरह्मणः 
पूत्राय नमः ॥ 


30166४6 = 832११०.१ ७० च २०४८०.९13 11 8 ---02.]०१02 ५21८8 , 
८०26088 {1-+-5 01 
६.68 -- 1018 31017188, 00116186 10 प 8 7570० 
102,2182,त -©ए5 92१2, 0718188 0६ {€ {38.168 1 116 ४1€ पि 8६ {0 
८०४8{17प6 06 १४४८० [०ॐ{02 ०>०त 106 1287 €1&77 {०0 706 रला 
100 1 (9870068 १००18 18 11115 8 18 &19्€71 0115 {€ 91४7 
12.072, 0 116 {0५9 & ६४2, जा € 86€लछपत [एद्ह081=2> 1१06 
248. 18 10 &००त ९०107, € € ए61& < 14187 10822 ०७९८९ 





सन कावटियणठ 


॥ सामवेद बाद्यणम्‌ ॥ 
789. 5.6.174 ए) ८.5 पश्र प. 


ए पा९1118 (@9४व९द्प्€ प 2515 5८96 12 2116 लजापकछप 
3082० ८6--- 8 {6४ &19€-- 11 >< 4 10668 816९6६8-6 


[1171€8---प¶ए 60 8 < 8८८10126 ९०.०8 ०११ ० ° 60 3,8 
--¶5 (0700161 


8611718 
श्रीगणेशाय नमः । ओ सामवेदाय नमः ^ 


अथातः सर हितोपनिषदो व्याख्याखामः । स्वपरो- 
४ ५ ५ १६ 
क्षा देवस < हिता भवति सवेप्रत्यक्षा सुरस < हिता भवति 


परोश्चषत्यक्षा ऋषिसिर हिता भवति ॥ 
214 161 
सोमयाज्य्षपीतो भवति स खदु त एतं प्रजापति 
88 


6 + 04.74.106 0 


इदमकमह्वः क्षितयः पुरूषो वाव(जात)मीश्वरो(ऽ)भिजायते 
नाकाश्चीकरणं च चतुक्रचो भवति य एवं बेद य एवं बेद " 
("010४० 
इति स < हितोषनि अदो(त्‌) सपूणो ॥ 
८प0]व्८४ = 8849310160105.0188.त > 28118, ९8 1-5 4४६8 


1२८11178 -- {*€ 48 18 7 &००५ ९0016107. 








॥ सामवदबाद्यणम्‌ ॥ 
790. द्वध एए 884 पा4 प्र. 


एए्96]]*ह 02.2108 पठ ० 9098 { ८०६९ 1: पप्द्ौ (जापक 
उष 08816621) 168 = 812<--14& >< 1 16068 {,€०*€8--4 
(2 प 0 250)  1/168-- 7 ०४ 8 †6 > -9&€ 3८06-९. 8 


०0 ० ८1४1086 --7& (101101९6 


28681017 + €०॥ 2०१ इपर 0] €ल6--88 1116 8.8 {० 789 


(1010170 
पचमो($)चुबाकः । सहितो पनिषदृध्यायः समप्ठः । 


०188 -- 116 2485 15 17 &००त 607ता प्छ 








। सामवेद बाद्यणम्‌ ॥ 
791. 520. ए) ८८6 प्रणा^ परण. 


ए 01161115 (४६810 प€ ० 2516 286 12 -# (दगुपप्छप., 
3प0800८6---02}€८ = 9126--11 >< 4 1101188 3116668---3. 
{1068--¶ {0 2 2०&€ 8८10-1 6 १8०8९91 0 ० ७१४०४००8 
-- 40 001४ ए 8108 2१811108.719 


86102040 
श्री गणेशाय नमः ॥ 


ओं सामवेदाय नमः ॥ 
ओ नमा ब्रह्मो नमो तद्णम्भ्र। नम अक्स 


2.4.7१8 11 274; बऽ 539 
नम ऋषिभ्यो नमो देवेस्यो नमो वायवे च यत्यवे च 
नमो वैश्रवणाय चोपजाय च| 
त्‌ 
` गोधिरो गोख्मुल्वी (गोमोलवी) प्रात्‌ गोभिराद्धो- 
ल्युखवी (द्रोमोख्वी) पुत्रा गोभिलो ब्रहदसोः पितु्गोधिलो 
गोभिकदेव गोभिरो राधाच्च गोतमात्खमानं पर समानं 
परम्‌ ५ 
01010120 
इति चर क्राब्राह्मणं संपूण ॥ 
घ] €्लौ एक्7)६8 5812 }111118528. { -3 प 112 चत्‌ 38 


7<19ए8---11€ 118 15 10 8०0 ©09411107) 





॥ सामवेद बाह्यणम्‌ ॥ 
792. 80#॥^ ४77 228 प्ण प्र^ फा. 


एपश्1611*8 (97810 प€ ० ०098 & 226 12 1४ (नोप 
308870€-- 8171 1687 8126 --1.42 >< 13 11८1068 1 46#₹€8--2 
(2351-8) 1/1168--7 0 8 ४0 8 8@€ 801}06--3* 212 १0 
० ©178211188--40 ए 20182, 0317 &11778.11> 0121 

ए861711110&, ©, ९०100007 270 5पए]6८६--82.70€ ॐ8 ० 4११ 

01070 . 
तृतीयानुबाकोऽध्यायः (समाप्तः) । बशाज्राहमण समाप्तं ॥ 


6001818 "-- 1116 148 186 10 &००त 0001101 


[प 


॥ कृष्णयनुर्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
793. {८251१ ४१^1018-9 674 8.6.811 ^. 


एप८०७11*8 (88.10 € ० 2476 2 ८४6 7 {९1606 (नप्प, 
9प४४४.०८6९-- 90९८, 8192-1 4 >< 52 10668, 8668--105. 


4 23 छद्षाछवणा 2 ८441.0608 $} 3 
{.4068--9 ४0 3 326 86४0६06 र०णडह्क्प, प 9. ५ (7270४88 
--1000. ए198॥ -> 882 02) ए 


3617019 ् त 
श्री गणेक्ञाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 


जह्य संधत्तं तन्मे जिन्वतं । क्षत्र “संधत्तं तन्मे जिन्वतं । 
इष संधत्तं ताभ्मे जिन्वतं । ऊजे^ सधत्तं ताम्मे जिन्वतं । 
रयि संधत्तं ताम्मे जिन्वते ! पुष्टि < संधत्त ताम्में जिन्वतं । 
प्रजा< संधत्तं तास्मे जिन्वतं । पश्चन्त्संधत्तं ताम्मे जिन्वतं, 
स्तुतोसि जनधाः । देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयतु ॥ १ ॥ 

पः? 

अथ पश्चन्यः व्युष्टिवां एष द्विरात्रः । य एवं वि द्रान्द्रिरा- 
ब्रेण यजते । व्येवास्मा उड्छ(~च्छ) ति । अथो तम एवा- 
पहते । अभिष्ठोेम ममम) तत आहरति । अभिस्स्वी 


देवताः । देवतास्वेव प्रति तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


(०० 
इति यजुर्वद्‌ ब्राह्मणप्रथमाष्टके अष्टम प्रभः । प्रथमाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
&०]}९८ 81961. ए 2.] प $ 6त्‌2 एष 2100278 0 | 216117९2, ८९८९४. 
810 = 01787 ^ 8628 = 1-8 2८85788 (रवद 8} ए 88) 
प्रलिपक्८्8 --4 7 ४6 6४ ° 685 4 0 परदार» 0 €80)0 18678 10 118 
48 18 हण्ड कष 176 रा 116 एकाोव्डता§ 9 ध16 4 पषा {0४ 
€्भप्ण15 (“उत्तरं॑प्रतिष्ठिये पशवः सप्त च || १० ॥[? प७४प०७ 
४१२४ 118 0610088 0 ४0९ 10 4 पपणर (ज 706 वहु 12502) 
80 18.{ {018 4 ० पर्ह}द8 15 0020019086्‌ 0 ६1166 ९०5 ८8 १15 €017 
17 ०5 "उत्तरं र भ्रतिष्ठिवयै” ०४० + 810 {8 1४8६ ८८8१1 ०61. 


01& 110 पञ्चकं 9.5 &6€९९71 (सप्त) 70076 # 8 $28 {10870 {€ 1.81 


४० पपा 2६ 106 छते ज €स्ठ)) एष512 ताः 9102412 88 19 ६018 
48 876 इार6 ४0 11668, ४06 87, त 10€ 4 प पष्हर७8 ॐ7त्‌ 
४6 86९6पत, 10 = शश्छाः 60 9६८३१18, ०६ ©201) 99029 107 
€&+81217016 - 


` करुणस्य जामी [जा मीय] वर आप्नेयमिदरम्य(य) चिष्वभनिशठोमयुपत्वेयं 


8. अव 4308 341 


चै रजता{$) प्रतिष्ठितो दश्च + "` 
"करुणस्य यदधिभ्यां यश्िषु तस्मादुद्रतीः सकर्निरात्‌ ॥ 


0४8 48. 18 ०0६ 8666०४6 = {# 18 17 € <लो€०{ (ल्पा € 
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॥ कृष्णयदर्वेद बाद्यणम्‌ ॥ 
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ओ गणेञ्चाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 


अंगिंरमो वे सत्रमासत । तेषां पृ्चिषेयेषुमासीद्‌ ¦ स- 
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जपिणां जीवत्‌ । तें (ऽ)घ्ुवन्‌ । कस्मै चु सत्रमांस्महे । यें 
(स्था ॐ (ओ) ष॑धीमे जनर्याम इतिं । ते दिषो बृ्टिमः 
सृजत । याव॑तस्तोका अवाप॑द्यंत । ताबतीरोष॑धयो(ऽ)जा- 
थत । ता जाताः पितरो दिषेणार्पस्‌ ॥ १ 
77 
अश्वाचतीर्मोप॑तीने उषासंः। वीरव॑तीस्सर्दय॒च्छंतु भ- 
द्राः । घृतं दु्टना विश्वतः प्र्षीना. । यूयं पात स्वस्ति. 


भिस्सदां नः ॥ ९ ॥ 
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यजुवद नराद्यणद्धितीयाश्कं अष्टमः प्रभः ॥ 

हरिः ॐ | श्रीरस्तु ५ 
द्वितीयाष्ट(क)स्य ्रहनसख्या + ८ ।॥ अनुवाकसंख्या ।। ९& ॥ 
पंजादिसख्या ॥ ५४८ ॥ ५३९ । अष्टक || २ ॥ प्रञ्ं ।। १६ 
अयुवाक ।। १७४ ॥ पनस ।। १३६ ॥ दशक । १०४५ ॥ १०४८ ॥ 
इति द्वितीयाष्टक समाप्र ॥ 
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॥ कृष्णययर्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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सकर्देव देववातीर्थे(य)स्वरूपि सामचंद्रा्ेणमस्तु ॥ 
यद्श्षरपद्श्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवै क्षमि(म्य) तां देव प्रसीद परमेश्वर 
ञाके १७४८ बहु धान्यनामसंबत्सरे इदं पुस्तकं गोरे इत्यु षना- 
मकविन्वनाथात्मजनीलटकण्टेन छिखितं परोपकारार्थं ॥ 
भम्नषटछठकटिम्रीव स्तन्धदृष्टिरथोमुखः । 
कष्टेन छिखितं अन्थं यन्नेन प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
याद पुस्तक इद्र तादशं लिखितं मया | 
यदि घयुद्धमश्युद्धं बा मम दोषो न विद्यते ॥ 


भे न प श [र न 
शकं १७४० बहुधान्यनाममंबत्सरेमाहे कार्सिकवदयभ्रतिपदासमाप्रमिर्द 


पुस्तकम्‌ ॥ 
[अथ] द्ितीयाष्टकन्राह्यण समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ कृष्णयजुर्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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द्वितीयाष्टक समाप्तः ॥ 
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॥ कृष्णययर्वेदबाद्यणम्‌ ॥ 
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॥ कष्णयजवेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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चिक। दरूर्चेवि । रण्डोअरं परायात पुस्तकलो कूर्चेवि । परायातं रण्ड 


अद्र घमा्ि। 
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॥ कृष्णयचुर्वेद ब्राह्यणम्‌ ॥ 
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श्रगयमावपतय नमः 1 
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अभ्रिः पातु कृतिकाः । नक्षत्रं देवमिंहियं । इदमासां 
विचञ्षणं । दविरासं जुहोतन । यस्य भांति ररमयो यस्यं 
केतवः । यस्येमा विश्वा खुव॑नानि सवौ । स ठृत्तिकाभि- 
रभिसंवसानः। अभ्िन देवः सुविते दधातु । प्रजाते 
रोदिणी वेतु पतीं । विश्वरूपा बृहती चित्र भाजुः \॥ १ ॥ 
ि अश्वस्येव मेध्यस्य विवतेने वियतेने जुहोति । पतद॑- 
लुङृति ह स्थर वे पुरा । अश्व॑स्य मेध्यंस्य विवरतैने विवर्तने 
जुहति ॥ २ ॥ 


{0101010४ ` 
इति कृतीयाश््के नवमः प्रस ॥ 
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॥ कष्णययुर्वेदबाद्यणम्‌ ॥ 
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॥ कष्णयजुवेद ब्राह्मणस्‌ ॥ 
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॥ करष्णयलज्वेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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(इति) नवमः प्रञ्षः ॥ वृतीयाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ कृष्णयजुवेंदनब्राह्मणम्‌ ॥ 
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अपशाहभ्वने नरे । इन्दुरिद्रमवागात्‌ । इन्दोरिन्द्रो(5) 
पात्‌ । तस्य त हन्द्रलन्द)विन्द्रपीतस्य मधुमतः उप 


तस्योपदृतो भ्यामि ॥ & ॥ 
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॥ शुद्खयुर्वेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
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{४€---63 1८010 016४6 
86&10108 
श्रीमन्मेमरमूतेये नमः ॥ 
यदेतन्पंडलं तपति तन्महदत्थं ताऽक्रचः सऽऋचां रो- 
को(ऽ)थ यदे तद विदीप्यते वन्महात्रतं तानि सामानिस 
साम्नां लोको(ऽ)थ यऽएषऽए तस्मिन्मंडङे पुरुषः सो (5). 
भिस्तानि यज्‌ £षे स यजुषां लोकः! १॥ 
71 
सऽषऽएवमृत्युः । यऽएषऽणएतस्मिन्मंडखे पुरुषो यथा- 
यै दद्िणे(ऽ) क्षन्‌ परुषः सऽएषऽएवंविद्‌ऽआत्मा भवति स 
यदेर्वविदस्थाष्टोकात्त्रेत्यथे वमरवात्पानमभिसं मवति सो(5)- 
मृतो भवति मूत्युद्स्यात्मा भवति ॥ २ । 
(101000० 
जाद्मणम्‌ \। 
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॥ शुङ्कयजुरवेद बाह्मणम्‌ ॥ 
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॥ शुद्कयजुकंद नाद्यणम््‌ ॥ 
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॥ अथवेवेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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8611801 

न्मः भी गणेज्ञाय । श्री अथवेवेदाय \' 
ओं ब्रह्म ह वा इदमग्र असीरस्वयंभ्वेवेकमेव तदैक्षत 
मदद्वेयक्षं तदेकमेवास्मि हन्ताहं मदेवे मन्मात्रं द्वितीयन्देवं 
निमेम इति तदभ्यशथाम्यदभ्यतपश्यमतपनत्रस्य श्रान्तस्य 

तप्रख संत्तस्य रुरटे खे यदा द्विंयमाजायत ॥ 
सर्वे ते यज्ञा अंगीरसो पीयन्ति नूतना सा हि मति- 
बेह्यणो यावरार्थ्य । त्रिविष्टप तिदि--कञत्तमं तमेतया 
त्रय्या विद्ययेति अत उत्तरे ब्रह्मलोका महातोथवेणामंमि- 


कि क क 


रसाश्च सा गतिरथकेणामंभिरसाश्च सा मतिरिति बाह्- 
णम्‌ ॥ २५ | 
(0100000 (>© ० 170) 
इति पूवेब्राह्मणे चतुथः प्रपाठकस्समाध्तः ॥ 
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॥ अथवेवेदब्राह्यणम्‌ ॥ 
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पण आप।टरू एके अक्षर भांजोनखेरषित रतिचद्‌ ॥'` 


ष्यमा णम [णातत 


ववे 
॥ अथववेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
824. ^7प्^१४५ /ए^ उए^ प्रभ ^ पह 
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21981 क 
उदङ्ग्ख आसीनो यज्ञ॒ आन्याहूतीजहोतीति जाज्ञ- 
ण्‌ । १५ ॥ 
रह्म ह वे जह्माणं पुष्करे ससृजे स खड बह्मा स॒ष्ट- 
चिन्तामापेदे केनाहमेकेनाक्षरेण ॥ 
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॥ अथनवेद बाह्यणम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । ओं नमो ज्हवेदयं ॥1 
अथ यत्‌ त्रह्मसदनात्रिणं निरस्याते शोधयत्येवेनं 
तदथो यविश्चतीदमहमवाग्वसाः सदुर्न सीदामीत्यवामेसु- 
चे देवानां बह्माय राम्बसुरसखुराणां तमेवेतत्पूवं सादयत्य- 
रिष्टं यङ्क तलुतादित्यथोपविश्ष्य जयति ५ 
[ श्ंसत्येन्द्रा बार्हस्पत्या परिधानीया विज्ञा अदेवीरमभ्यः - 
चरन्तिरित्यपरजना ह वे विशो अदेवीन द्यस्यापरज्जनं 
भयं भवति क्लान्ताः प्रजाः क्लक्षास्सहन्ते यत्रैवं विदं 
छंसति यत्रैवं चिदे शंसतीति जाह्यणं ।॥ १६ ॥ 
010४5 
इत्यथ वंगवेदे गोपाध्यायन्ाद्यणे उन्तरार्थे षष्ठ. भपाठकस्समाछः ५ 
नाद्यणं संपूरणं 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु { आरोग्यं शुम भवतु । डेखकपाठकयोुभ भचतु । 
चिन्दुदुर्खिपिविसगेवीथिङाश्गपङ्किपद्‌ भददुषण ' 
दस्तवेगजमनुदधि पूवकं श्चन्तुमहंथ खमीक्ष्य सञ्जना: ॥। 
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।॥ अथैवेदबाह्यणम्‌ ४ 
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।॥ अशठो वाक्यानि ॥ 
827. ^ 414 ५^ ६६९८ प्रा. 
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भ्रीगणेश्चाय नमः । 
अथ ॥ कृत्तिकानक्ष्रमधिर्दैवतां ॥ असि्णः पातु ऊत्ति- 
काः । नक्षत्रं देवमिंद्विय । इदमासां विचक्षणं । इविरा- 
सं जहोतन । यस्य भांति रहमयो यस्य॑ केतवः ! यस्येमा 
विश्वा शुवनानि सर्वौ । स कृचतिकामिरमिसंवसानः | 
अग्निर्नो देवस्युंविते द॑धातु ॥ १॥ 


ते 
अथापभरणीनक्षत्रं यमो देवतां ॥ अप॑पाप्मानं भर॑णीरभर- 
त ¦ तच्चमो राजा भगवान्‌ विचष्ट खोकस्य राजां महतो 
महान्‌ हि। सुगभः पंथामभ॑यं कृणोतु । यस्थिननक्चत्रो यम 
एति राजां । यसिन्ननमभ्यविचैत देवाः । तर्स चित्र 
विषां यजाम । अपुपाप्मानं भर॑णीभरतु \। २७ ॥ 
कृत्तिकानक्ष्॑रसग्निदेवतां ॥ रोष्टिणीनश्चत्रं प्जाप॑तिदे- 
वतां ॥ + अपमर॑णीनक्ष॑तं यमो देवता पूर्णा पथात्‌ ॥ 
परमाक्षेवः शरणं सदा मम ॥ 
(0101007 
| अष्टो वाक्यानि संपू्णानि ४ 
गगाधरस्य प्रासाद्‌ इद हि ङिखितं मया ॥ 
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॥ पुण्याह्वाचनमन्लः ॥ 
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पवमानः सुवजेनंः । पवित्रेण विचषेणिः। य पोता 
स पुनातु मा ¦ पुनंतु मां देवजना. । पुनन्तु वसं(मन)वो 
धिया ¦ पुनन्तु विश्वं आयतः ॥ 
एत्‌ 
सोमस्स्वस्त्या वरुणस्समीच्यां ¦ य॒मो राजां ममृणानि. 
पुनातु मां । जातवेदामूजेयंस्था पुनातु ॥ ~+ दिर्ण्यवणो 
शुचयः पातका. + वटखमोजो निध॑त्त ॥ 


{1016000 
पुण्याह काच्नसन्त्रः ! 
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॥ ऋग्वेद बाहमणमान्यम्‌ ॥ 
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36171178 . 


श्रीगगणेश्षाय नमः : 
कागीशाद्याः सुमनसः + त नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 
यस्य निश्वसितं वेदाः ~+ विद्यातीथमहेश्वरभ्र ॥ २ \ 
तत्कराक्षेण तद्रूप + वेदाथेस्य भकाश्चने ॥ ३ ५ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसें ~+ बेदाथं वक्तुयुद्तः ।॥ % ॥ 
नञ को(ऽ्यं वदो नाप । के वा तस्य विषयश्रयांजनस- 
म्बन्धाधिकारिणः ¦ कथं चा तस्य प्रामाण्यं । न खल्वेत- 
स्थिन्सवेस्मिन्नसति वेदो व्याख्यानयोग्यो मवति ॥ अत्रो. 
च्यते ।॥ इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलकिकुपायं यो प्रथो 
वेदयति स वेदः # 
77त्‌ 
उपसहरति-- “रु(क)भरोत्यतमेवेताभिरेकविशत्यैकर्वि- 
सत्येति ॥ एकर्विश्रतिसंरूयाभिरेतािरु(ऋछ)ग्भिरेतं य- 
जमानं सद्धं करोत्येव । अभ्यासो(ऽ)ध्यायसमाप्त्यर्थः ॥ 
1010} 9 
इति सायणाचायेविराचेते माधवीये बेदा्थप्रकाशे रेतसरेय क्षणे 
पचसमाध्याये चतुथे: खड. ॥ 
समाघ्रश्चाभ्यायः ॥ समाप्ता परथमपाचेका | 
तेन भीयज्ञपुरुषः प्रीयताम्‌ ॥ 


3.5.811 ४508658 569 


तैलाद्रक्षेस्गखाद्रकष रक्षे च्छिथर्वन्धनान्‌ । 
मूखेस्ते न दातव्यं एवं बदति पुस्तकम्‌ ॥ 

ऊप0166४ = 4162४८2 एषठ ए ल्तद्ा्कीा8 ८9558 0198 
एतच 15 4509288 
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॥ चडग्वेद बाहणभरास्यम्‌ ॥ 
850. ए6-४१.& 88१ ^ 8 8८5४५. 
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(1010000 
इति सायणाचा्यविरचिते माधवीये ~+ पंचमो(ऽ)भ्यायः (ये) 


चतुथः खडः ५ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 
नास्कररायाणामेतत्पाचिकाष्टक भाष्यं संपूणेम्‌ \ 


एला ०४८६8 -- 76 848 28 01 &८त 18 19 > {81 &००त &07त16167.. 
219. 061096५ ४0 0०6 8118818 2४8 75 $ 2 
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॥ ऋग्बेदबाखणभाष्यम्र्‌ ॥ 
831. ?५-१४६70.^ 874 एाा^ प ८१०4६४८. 
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36111178 
आगणेक्ञाय नभः 
ॐ राजक्यन्राह्मणसुक्तमादो 
वहेः ग्रणीतिभ्रतिपादिकश । 
तथा दविधौनविवतेनाथौ 
अग्नेश्च सोमस्य च या ऋचः स्युः ॥ १ ॥ 
अथ षष्ठाभ्यायेऽग्नीषोमीयपशचवेक्तव्यः ¦ तत्रादौ युषं 
बक्तमास्यायिकामाह-- ““ यजन वै देवा ऊर्ध्वाः खर्म 
खोकमायर्‌०? ॥ 
24 
वेदनं प्रक्ंसति-- “स शवं विद्रानेतन्मयो देवतामयो 
भवति भवति ॥” एवन्मया(यो) बसंतग्रीष्मादि विदयदंतव- 
स्तुमयो भूत्वा तदभिमानिदेवतानां भोगं प्रामोति। अभ्या- 
सो (ऽ)ध्यायसमाप्त्यर्थः # 
(01010107 
इति श्रीसायणाचाये + दरामाध्याये नवमः खड. ।॥ 
समाप्तश्बाभ्यायः ॥ 


००1९४ = ४6वद 08, ए दई> = &6८0णत्‌ 12970 6-10 ^ तद ‰४8 


6४8 -- 866 एछ8]र8 0 0, 829 15 48, 28 11 १९४८ &००त्‌ 
00714109 


[9 7 | भतमकायः 


॥ ऋग्वेद बाह्मणभ्चाष्यम्‌ । 
532. 26-ए7.4 ४२६ प्र 4 ^ एप्त 6९५४. 
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ओौवेदन्यांसाय नमः ॥ 


ॐ 6 ०36६ ०५५०७५४ ० 


इति माधवीये + पंचदश्ा(ऽ)भ्यायः ४ 
समाप्रा च ठृतीयपचिका ॥ 
ॐघ्018८४ 38006 240 5884 
ला०88 "018 708. अप एष्द्ा0ड ध ६06 0910616 09 #0€ 18४ 
ए 09.०8. 0† 06 11४0 & १६४ ० ४76 510 29८०१४८६ {06 8. 18 
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॥ ऋग्वेद ब्राह्मणभाष्यम्‌ ॥ 
884. ए6-*70 ८1 ^ प्रा ^^ ६१.५४५. 
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श्री बेदन्यासाय नमः ॥ 
आहवं निविदः घक्तपच्छावाकस्य चोदनं । 
यजमानपुनजन्म ज्रवतेथा(सा)धिदेवतं ॥ 
इत्थमाज्यश्चसरं निरूप्य प्र उगशसं निरूपितं प्रस्तेति ¦ 


 श्रहोक्थं वा एतद्यस्पर उगं नव प्रात्रेदा गद्यते? ॥ 
2016-६ >€ 98 ० 838 
(\010)309 ` 
इति श्रीमाधवीये + पंचदुश्चाभ्याये षष्ठः खडः \ 


समाप्रश्राभ्याय' । समाप्रा च वतीया पाचिका ॥ 
भीमद्धास्कररायभारतीदीक्षिताधिचितामिदं पुस्तकम्‌ ॥ 
3प]९्छ ४ 6व802, 958 " 11 28708 1 1-15 4 0198588. 
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2048 0810066 ४० 4 &१०१८१ 8188०212 01117 [आन ६९. 
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॥ > 


॥ म्व दबाद्यणमभाष्यम्‌ ॥ 
886. ए८6-४८1^ 88८^ प ^)8 ए्56४^ 7. 
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श्रीवेदव्यासाय नमः| 
संखेघ्ठीनां बाग्यपत्व(*जिंजां त्र) 
याज्या देवी दैविकानां विज्लेषाः ॥ 
संसोव(*प्यस्यस्तोत्रश्चख्प्रक्टतिः 
शषस्ाण्याहूः शचस्त्रिणां दोत्रकाणाम्‌ ॥ 
उ्योतिष्टोपरमेद्‌ः &० , ३०.८१० २8 २० 885. 
0 2० 8प0]८८४--&9.016 88 ० 88356. 


(01010 
इति श्रीसायणाचा्यं ~+ विछाध्यनरे चतुथः खण्डः । 


माप्त चतुथो पचिका ॥ 
तारण नाम सवरसरे चैत्रश्युद्ध दशभी भोमवास्रे ओखुर्णक्षेन्रे 
श्रीराम वेदव्यास सनिहितकाठे श्रीसट... भिनवलीथेआी- 
पादस्वामिनां निवासे सति तस्मिन्समये इदं चतुथषंचिकायाः 
माध्यं समाप्त ॥ नरहरिणा लिखितं !: 


{6६.११६ ,-- 108 48 18 0०1 81 18 10 > का] &००त ९०फतवठ प, 018 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणभाम्यम ॥ 
887. ह५-४८?^ ए प ^ ^ ८प्^5९ ^. 
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श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

भिन्नान्याहुदेवतास्तोपसम 

(ङ)छदांस्यह्वस्तस्य तस्यापि षण्णाम्‌ । 
विद्रद्वा(क्या)दुत्तर स्यारक्षसान(समान) 

स्वानस्वान्‌ रखोकान्‌ ततत्रिकोणोणि)ष्वहस्सु ॥। १ 
सिद्धानि क्षस्चाणि षडेव होत्रा 

ण्याज्येन सक्तं भरगे वचा । 
मरुत्वतीये प्रतिपन्ञ्चौ च 

धाय्यःः प्रगाध।अ तथेव सक्तम्‌ ॥ २५ 
निष्केवस्ये स्तात्रिय. पष्ठयानि 

योनिस्थाने स्वस्य सापप्रगाथः । 
ताश््यौत्छक्तात्पूवषन्ये तु नित्ये 

स्वात्स्वास्खक्ताज्नातवेदस्यभन्यत्‌ ॥ ३ 
छंदोगानां वेश्वदंवात्पुरस्ता- 

द्या्ीमाड़युखक्तानि चेव । 


549 2. 728 60दाणण छ 04.761,0608 02 


राथंतरमयुग्मं स्या दहत्समेतरद्धवेद्‌ । 
वैरूप्यादिद्वितीयं स्याजितीयादिष्वयुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थद्रपूर्बो निहवः प्रगाथा 
धाय्याश्च तायं च समबानमह्याम्‌ । 
स्वात्‌ स्वा(त्‌ ) तथा ज(तवेदस्यप्रभ्यं 
छंदाम आद्यस्त्यहस्वरतीयः + ५ ॥ 
अथ द्रादक्षाहांतमेतस्य नवरात्रस्य त॒तीयमहर्निरूषयति 
--““ विश्वे बे देवा देवतस्ठतीयमहवेहन्ति सप्दश्चः स्तो- 
भोय रूपं साम जगती छन्द, इति ॥ 


7 
तस्मात्‌ हे उद्वातारः युय इद्रवंतः इद्र विषयतात्पथैर्वतः 


णवं भूत्वा स्तुष्वभित्यनेनैव प्रकारणेनालुदधातृन्धरति ब्रह्मा 


दद्राक्यमाह । अभ्यासोऽध्याययरिसमाप्त्यथः ॥ 


(0110 , 
इति श्रीसायणाचायेविरचिते भाधर्वेत(वी)ये बेदायिप्रकशे 


एेतरेय ब्राह्मणे पंचर्विंशोऽध्याये नवम. खण्ड. ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 
समप्रिय पचमपचिकेति शुभमस्तु 
3पणव्लौ = ए९तद्0कर582, 11/10 4961188 21-25 4 11 ९६६ 


8९088 ` -- 106 8, 18 17 १९४ &००त ९001710. 
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॥ ऋग्वेदबाद्यण भाष्यम्‌ ॥ 
888. 80-ए7^ 2?^ पाध ^^ एप 25४4४. 


व. [ज 0011€6६लप पण 49 = उपा०७॥०८९-- 58061 3126-103 >< 5 
1761168. 81€68--64 1/1176€8-- 13 #0 8 986. 8८1101-- 12९९8 - 


8.9.248 17 4 ए8तपा 53 5१3 


71868 0 0 ८2०11 98--200 ^ ८५००८82० 
0160 87618 छप 
56610010, &०१, 6०100४०४ ४० 8००}<५{-- 88106 98 70 881 


९९1१० 8-- 7116 ‰¶5 18 010 8 18 19 8 {819 &०0० 0096107. "€ 
१४९ -&&€ ग ४6 1886 816६ 60708108 ^ ' बाह्य गमाष्ये पंचमपंचिका 
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॥ ऋम्वेद्‌ब्राह्यणभाष्यम्‌ ॥ 
839. ए6५-*£724 £^ प्र ^ ^ ९८६6 ऽ१%^7. 
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श्रीगणेशाय नमः| 
अथाभरिहोत्रं पयसः प्रक्ंसा 
तदोहनापत्तिविनिष्कृतिरच । 
तस्य प्रशेसाप्युदिते च होमो 
बह्मसिजो ग्याहतयो(प्य)धीता; ॥ १ ॥ 
बरह्मणः कतेव्यविधानेन ग्राचस्तुद्धद्विखः तस्यिष्टोमे 
करैव्यं विघातुयुपाख्यानमाह-- “देवा ह वै सवेचरौ 
सत्रे निषेदुस्ते ह पाप्मानं नापजध्निरे ॥ "" 


{74 
अथ अपि चेदं अवद्रप्स इत्यादिकं खक्तमेद्रा बास्प 


त्यं । तत्रत्यां(ऽ)तिमा परिधानीया वचेद्राबारेस्पत्या । वत्रो- 
भयत्रेद्रनिपिनत्तः काम उपाप्ठो भवति । तस्मात्कारणास्रा- 
कृतमत्र संपृय न संशंसेत्‌। अभ्यासो(ऽ)त्राध्यायसमाप्त्यथेः।' 


5ए4 6 72580 0.674.100 07 


(01616 . . 
इति त्रिशे(ऽ)भ्याये दशमः खड. ॥ 


इति सायणाचायेकृतौ + चिदयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


सांब ॥ स(ष)षछठपाचिकाभाष्य ॥ & ॥ पत्र ५७ ॥ प्रथसस्या २००० ॥ 
सिप्र] पए €तह्४19, ८1868, = 31211 08716168 25-30 4१9४३ - 
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॥ ऋग्वदबाद्यणमाष्यम्‌ ॥ 
840. ए८६-४70 1:११;1 1.10 ८१५६४ ^.7. 
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(01010000 ् 
इति चिंशाध्या(ये दशमः) खडः ॥ 


षष्ठपविका समाप्ता ॥ 
षष्ठपचिकाग्राद्यणमाष्यपुस्तकं -नास्कर रायाम्निचितां ।। 
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॥ 


॥ ऋग्वेद ब्राह्मण माष्यम्‌ ॥ 
841. ए6-9&7.4 860८ प्र प्न ^ 5४7. 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
वणितं शखजातं त॒ दोवहोव(्)कगोचरं । 
पशोरूपत्रती थस्य विभागस्त्वथ कथ्यते 1 
आश्वलायनः सचरिणां धर्मष्वेवपाह-- ^ सुत्यासु हवि- 
रुच्छिष्टथक्षा एव स्युधानाः करंभः परिवापः पुरोडाक्ञः 
पयस्येति तेषां यद्यत्काप्रयी य)रंस्तत्तदुषविगुल्फयेयुरेति। 
प्राणधारणाय यथा वयोप्यते तथा दविश्ेषस्या(ऽ)धि- 
क्येन संपादनसुषगुल्फनं ॥ 
ए,76 
नराश्चंसयशषं पुनरपि फरुकथनेन प्रश्ंसति--““ आदि 
त्य इव ह वै भियां प्रतिष्ठितस्तपति स्वीभ्यो दिग्भ्यो 
बरिमावहत्युग्रं हास्य राष्टमव्यथ्यं भवाति य एवमेतं क्ष 
भक्षयति क्षत्नियो यजमानो यजमान ” इति । पूषेव्या- 
सख्येय ¦ अभ्यासो(ञ)ध्यायसमाप्त्यथेः ॥ 
\01000 
इति माधवीये + पचचनिशे(ऽ)ध्याये(ऽ)छमः खडः ॥ 
इति सप्तमपासिका समाप्ता ॥ 
पौषवदि ३ च्रजापलिसवत्‌ इदं पुस्तक समाप्रं ॥ 
श्रीरामचंद्राय नमः ॥ ज्ुभमस्तु ॥ 
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॥ ऋग्वेद बाह्मणमाष्यम्‌ ॥ 
842. ए6-४१८7 1.111.030 8.५5 ४4१. 
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86817108 -- 
श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
रेतः ्राभिप्राधिजन्मप्रतिष्ठा- 
क्ट सिध्ये यद्गसस्काररूपं । 
अशचिष्टामे शिल्यश्चस्ावक्ट्तधि 
नाराश्सस्यान्प्राह कुताप(ग)श्चस्तं ॥ 
वर्णितं शस्जजलातं त ° --8९716 98 ० 841 
2०५ 8९ इप््ु€<-89 06 >8 2० 841 


("नगा 
शति सायणाचायेविराचेते माधवीये + पंचात्रिशे (5)भ्याये()्टभ. खडः ॥ 
इति समाप्तरचाध्यायः । सप्तमपंचिका समाक्षा ॥ 
श्रीक्ृष्णापंणमस्तु ॥ 
(ऋग्वेद)ब्राह्मणभाभ्यस्य सप्तमपचिका समाप्ता 
भीभ्रास्करराथाणामिदं पुस्तकम्‌ ॥ गां मरररिदम्‌ +! 
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॥ ऋग्वेद बराह्मणभाभ्यम्‌ ॥ 
5843. ६0-ए४८704 54 प्र ^^ एप 25 ९५. 
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॥ जअरीगणेश्चाय नमः ॥ 
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फएलाख्यचमसो भक्ष्यो (क्षो) राज्ञा यज्ञ प्रकीर्तितः । 
उच्यते राजयज्ञेऽखिन्विशेषः स्तावर्लस्वयोः ।॥ १ । 
तदतत्प्रतिजानीते - “अथातः स्तुतशसख्योरेवे"ति |, 
अथ राज्ञो भक्षे विरेषकथनानंतरं यतः स्तुतरख्योर्विशेषो 
ति(जि)ज्ञासितः । अतः कारणात्तयोरेव विशेष उच्यते इति 
ज्षृः ॥ 
224 
एवं व्तमाचरतः फर दश्ेयति-- ““ अवि इ यद्य- 
स्यास्ममुधौ द्िषन्भवति क्षिप्रं हेवैनं स्तृणुते स्तृणुते 
इति ॥ अस्य राज्ञो(5)नुष्ठातुर्दिषच्‌ सदये्यश्ममूधो पाषा- 
णसदशशिरस्को भवति । अतिग्रबल इत्यथः । तथा- 
प्ययं कमेविशेष८) शीघ्रमेवेनं शच्च॒॒ स्तृणुते हिनस्ति ॥ 
अभ्यासो(5)ष्यायसमाप्त्यथेः ॥ 
(16101001 
इति श्रीम द्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेक वीर वुक्क्ण साश्राज्य- 


£ ^ 
घुरधरस्य सायणाचाये(स्य) कृतौ माधवीये वेद्ाथेमकाश्े 
एेतरेयन्राह्यणभाष्ये चत्वारिंशे पंचमः खडः ॥ 
अष्टमपंचिका समाप्ति ॥ श्री. ६ 
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॥ ऋग्वेद बाह्यणभाष्यम्‌ ॥ 
844. ए6-एए0.^ 884५1 ९8११५४८7. 
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चंद्रमस उत्पतति द्ैयति-- “आदित्ये चंद्रमा जाय- 
तेतंद्ष्टा्रयाचं्धद्रमा जा(यतांमामे िषन्‌ जन्यत 
एव पराङ्‌ प्रजिघ्यत्वित्यतो हैव पराङः प्रजिष्यति ˆ` इति ॥) 

८010009 * (8667 ० 38) 

इति चवुर्विशो(चव्वारेशेऽ)भ्याये चतुथ. खड. ॥ 

(च्छग्वेद)त्राह्मणमाष्ये अष्टमपचिका भास्करीय८) ॥ 
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॥ साम्बेदबाद्यणयाष्यम्‌ ॥ 
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361910& 
श्री गणेशाय नमः| 


ओं तपश्ेत्यादि ह्मणः पुत्राय नमः इत्यने (त्यते) न 
प्रपद संक्खिकेन मन्वेण सबेहोम साधारणे इभ्माधानानतरं 
जपेत्‌ ॥ घजितं च " प्रपद्‌ जपित्वोपसाम्य कस्याणं 
ध्यायन्वेरूपाक्षमारभ्योख्वासेदिति ॥ 


11 ` 
क, ५ ५, 
तस्मे विरूपाक्षाय दतां जये उक्तरूपाय स्द्राख्याया- 


ग्नये सश्चुद्राय विश्वस्य्रचसे सथुरूपाय थाय विश्ववेदाय 


3.4.748 ह 14 0०86१578 59 


तद्कुपाय चिश्ववेदाय सहासाक्षाय देवाय ब्रह्मणः स्वयं 
युवः पुत्रायाग्नये नमः नमस्करोमि ॥ 
(0101008 
इति साथ णाचार्थविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाचचे सामन्ाद्यणे 
अन्धपयेाभि द्वतीय (१) पाठके भ्रपदमन्ः प्रथमः खडः ॥ 
श्रीरस्तु ॥ शिवापेणमस्तु ॥ 
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॥ सामवेदबाद्यमणभाप्यम्‌ ॥ 
846. 8471८ -भ्^ 8१4 प्र ^ प ए प्५.5२५. 
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तत्र गायन्या- मायली गाथन्तस्तुतिकषेण इति कै गो 
शब्दे गान स्तवनागायति -क्षयाति-तामिति गायत्री | 
अथ ब्राह्मणप्रदथैनेनेव प्रकारान्तरेण निवेचनन्दश्चयति-- 
गायतो अुखादुदपतदि ति जाह्मणमिति गायतत ॥ 

% र न ध, ध. 
शिष्टम्‌ स्पष्टं । अभ्यासो प्रन्थसमाप्त्यथः ॥ इति देवता- 
ध्याये तृतीयखंडं ।। 

वेदाथेभ्य + पदेश्वरः ॥ 
कृषादुस्सायणाचार्यो वेदाथं वक्तु द्यतः । 
स्थाख्याताब्रम्ययुर्वेदो सामवेदेपि संहिता ॥ 


^ 72८3 6प्एकण ध 046.12.706405 0 


व्याख्यातं बाह्यणस्याथ व्याख्यानं संश्रवतितम्‌ । 
अष्टौ हि जाद्मण्ंथाः पौटिज्नाद्यणमादिमम्‌ ॥ 
घड्हास्यं दवितीयं स्यात्‌ ततस्सामवि धिभेचेत्‌ ' 
आेयन्दे वलाध्यायो मवेदुपनिषत्ततः ॥ 
संद्दिलोपनिषदट्रशौ ग्रन्थावष्टावितीरिताः। 
. .यष्षष्ो ग्रन्थस्स च द्विधा ॥ 
मन्त्रपते च विदेति विद्यांगत्वं न पवेणः । 
यथा वेदादि मन्त्राणां नास्ति विद्याङ्कता तथा ॥ 
रहस्यत्वाच्च मन्त्राणां विद्ासनिधिषपाल्यता । 
असरत्रयत्‌ स्पष्टमेतत्‌ भगवान्‌ बादरायणः । 
त 
° अग्निन्दतं इणीमहे होतारं विश्ववेदसं ¦ अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतु"भित्यनया ऋचा - . -केन विधानेन च श्रपयित्वा तं 
युक्त्वा पुनरग्नये स्वाहेत्यादिभिः पञ्चभिर्मन्तेः पश्चभि- 
राज्याहुतिभिजेहुयात्‌ । पुनन्यनातिरेकप्राय वित्तार्थं व्या- 
इतिहोमं कृतं यथोक्तायाश्चि पूववत्‌ साम गायेद्‌ स्वस्ति 
बाचनादि पूववत्‌ । 
(0100011 
इति (षडंश्राह्यणश्ाष्ये) षष्ठाध्याये सप्तमः खंड ॥ 
11})1€९1† 88102 छ €१९ ए 51122808, ए €त87{128, 76968, 
11018 8, 0000878 †1€ 20 वइ 0 06 {0०118 एद 019 8.88 -- 
1 देवत्ाध्यायन्राद्यणप्‌ ॥ 
2 सामन्ाद्मणम्‌ | 
3 सहितोपनिषद्वाद्यणम्‌ । 
‡ कंशब्राह्यणस्‌ ॥ 
5 षर्डजन्राद्यणम ॥ 
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॥ कृष्णयजुर्वेद बाह्मण भाष्यम्‌ ॥ 
847. ९5१ ४८) ९९6 प्#.^.16 एप 5५८61. 
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चत॒थपन्नं ¦ ॐ श्रीङृष्णाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः | 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्यो(ऽ)खिरुं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दे वियातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
टोत्त्राह्मणेषो यस्स तृतीये समाहितः, 
चतुर्थे होतहोमथ पू्ेमागे विधीयते ॥ 
अच्र भारट्राजेनोक्त- उपदहांमाच्छिद्रकामोमिति लिङ्ग 
विनेयोज्यानिति नमः! श्रौते स्मार्ते वा कर्भेणि यत 
मन्त्रविक्षा तत्र तत्रोचितं लिङ्क पय्या(या)लोच्य। स 
मन्त्रो बुद्धिमद्धिविनियोजनीय्यः(यः) 1 यन्न विशेषविनि - 
योगो न कभ्यते तत्र शिङ्गा(जु)सारिदेवतायुक्ते कमेणि 
समख्यो(भाख्या)बलाद (दु)पहोषाख्या मन्ना: ॥ 


०५ 
रामः सर्यस्य रस्मिसमानः कशित्स्वयंप्रकाश्चः चेतन्य- 


पदार्थैः एषां भूतमौतिकसरूपाणां जगमदरविनां तिरथीनः 
तिशरम्बतैमानः विततो व्याघ्रः स चतन्यरूषः परमात्षा 
एषां पदात्या(थौ)नापधो भागे अवस्थितः क्रं चा उपरि 


582 6 230८ 0.4 7.4.1.06एछ 0 


भागे (ऽवस्थितः । स्विच्छब्दो(दो) विकल्पितपक्षद्वयष्चच- 
नार्थः । ... . अयमभिप्रायः... पदाथः सर्वेषां वस्तूनां 
मध्ये पर्यालोच्यभानो दीधैतकृ पत्‌ तियेग्भूतो व्या- 
प्यावभासते ।. ..- 


(0101010 ९ 
[> [भका >> से क क 
इनि सायणानचा्यविरविते माधवीय्ये वेदाथप्रकाश्चो यजुत्राह्यणे 


दिनीथकाण्डे(5)श्मप्रपाठके अषटमानुवाकः ॥ 
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॥ कृष्णयजुर्वेद बाह्यणभाष्यम्‌ ॥ 
848. ए एऽपि^ ४५0४ - एष 9 2866 प्ा(^ प^+ एप्त ५६४५7. 
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-ए€&100111& ि ८ 
हरिः ॐ श्चाखे प्रथमाष्टकं ॥ 


सः इंशानः सवेविद्यानां भूतानामीश्वरः परः ' 
पुनातु सवेदायुष्मान्‌ राब्दबह्मतयुरिशषवः ॥ 
अथ पारश्चुद्रानसुक्रमिष्यामः , अनारभ्याधीतानां प्रञ्न- 
त्यथेत्वात्तत्तष्िङ्गवचनाभ्यां नीयमानानि विङ्गत्यर्था- 


3.4.98 7 6.८ 5661585 565 


नीतरायोतकानां (नि) ¦ (तत्राघ्यादुवाकः) शुक्रामान्थि 
ग्रहप्रचारे विनियुक्तः । 

141 9। 

व्युष्टिवां इत्यादि । एवं विदित्वा यजमानश्च व्धुच्छति 
वस्यसी वस्यसी व्ुच्छतीति साम्पात्‌ अथो अपि खलु 
तयश्च सवं वाह्याभ्यन्तरं चापहते ' व्यत्ययेनातमनेपद्‌ \ 
अभिष्टाणपिति अग्निष्टोमञ्चुदयनी यमन्ते आहरति । अग्ने. 
ग्सवेदेवतात्वात्‌ तासु प्रतिष्ठितो भवति ¦ सन्तिष्ठते 
राज्यः । 
(10101016 
इति गह मास्करभिश्चर विरचिते ययर्वेदश्षाखामाष्ये पारष्ुद्रेषु 
प्रथमे(ऽ)चछके अष्टमप्रपाठके दशमोञुवाक. ॥ 
संमप्िश्च भपाटक् ।; 
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५ कृष्णयजुरेदबाद्यणमाष्यप्र्‌ ॥ 


849. ८९6१५ % 4112-४. 8५ पप्र एपत५8४ ^. 


एप्प€]1*8 (8४४४1०8 पठ 2० 906४ 29 8 = [1 दाप्य 
3 08६2.106--- 8170 168 &8126--167्र >< 1 क 1061 €8 {168 १९8 -~ 
9३. 11068 ¶ं ०४ 8 ६० 9 [28 &€ 8ल110--७८>१०> ० ग 680 - 
085 -- 3000. ‰ प0८--©22,64> 2112918४, = 16070 016४6 


584 5 2८80519 6.475.008 02 


९611017 
ॐ (बन्दे वेदाग्‌) पतरं नानाश्ाखोपशोभितम्‌ , 
स्वगोपवगेफरूदं विबुधैरुपसेषितम्‌ ॥ 
प, र & ध ६: 
इशानः सवेविदयानां ©€{८ 8826 28 कषु 848, 
6110, 6010000 8०4 6 प७]15८६-- 98216 &8 0 848 
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॥ कृष्णयलुरव द जाह्यणभाष्यम्‌ ॥ 
850. ए ए5॥ ^ 112-\10^+ ए प्भा^ प ए प्५५४.॥४. 
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(01000 
इति भद मास्करमिश्चतिराचिते यजुकेंदभाष्ये पारक्षुद्र 
प्रथमे (5)ष्के -.. ... पाठके दृशमोचुबाक, ॥ 
समाप्त. प्रथमोऽटक. ॥ 
= ०16८४ 88.16 88 प ० 849 
0688 -- 16 06111111 9 116 8600० 4 89४2 ८" अत्त. परमग्रिहोच्न. 
नराह्यमणमगन्याषेयं अङ्गिरसो वा इत्यादि आंलिरस्मिन्विषये स... .----- 
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॥ कष्णयजर्वेद बाद्यणभाष्यम्‌ ॥ 
851. १५१८} ९॥५ता7-9)^ ८^711^ ^ 805४7. 


नः क कैः ॥.॥ 
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03 €@107171 
पारशचुद्रं दितीयाष्टकमाष्यं । अतः परमग्निहोजबाह्मण- 
मरन्यार्षेयं- अङ्किरसो वा इत्यादि आसिरसिन्विषये 
सकमक इत्येके ' सत्रासनं नाम कमेविश्चेषः । तमनुङ्वै- 
न्ित्यन्ये ¦ कंसवधमाचष्टे कसं घातयती तिवत्‌ ॥ 
289 15। 
होतारमिति ! होतारं देवानामाह्वातारं चित्ररथश्वावह- 
नीयरथं बा । अध्वरस्य ¦ हिसकरहितस्य रक्षो......-.. 
पधरष्यस्य यज्ञस्य सवेस्य । केतं ¦ '्वजखानीयं ख्यापन 
हेतुं । ® ॐ ॐ ॐ आन इति हे हय्यैश्च विश्वाभि- 
रूतिभिः । रक्षापकरेः सह ¦ नः । अखानायाहि । स- 
जोषासामिः ॥ 
(0100007 (9४ 1€ ६} 
इति भट्मास्करमिश्रविरचिते यज्नुवंद्‌भास्य ज्ञानयज्ञाख्ये 
द्वितीये(5)्टके प्रथमश्मे एकादशोनुवाक- । 
समाप्त ) भरथमप्रसः । हरिः ॐ ॥ 
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॥ कष्णयजर्वेद बाह्यणसमाष्यम्‌ ॥ 
852. ए ए5^+ ४१10-४ )॥ ८९॥ प्रा ^ पर^+ २55९४7४. 
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7० : 
बेदितुरेव वा इदं हि पा(फ)ठं । अथेवं वेदित्रे द।न- 
कामाः सवोः प्रजा भवन्ति ॥ 

वतीयो (ये) नवमो(ऽ)चुवाकः ॥ 
नवमो(मे)सुवाके सवेहोत॒मन्वरसमष्टिदेवस्य वायोरुप।सन- 
युक्त । अथ दक्षममे) होत॒मन्त्राणां कथित्काम्यः प्रयोमेा 
(भिधीयते । तं विधातुमादाबुषाख्यानमाद-- “श्रजा- 
पतिः सोमं राजानमद्चजत 
कर छ र र रः 

द्श्षमे होतृमन्तेः काम्यप्रयोग उक्तः अ्थैकादश्चे दशो 
जादिमन्तनाम्नां प्रबृत्तिनिमित्तमुच्यते ¦ तत्रादौ दश्चो त्‌- 
शब्दस्य प्रबृत्तिनिमित्तं दशेयति ““ बह्मात्मन्बदसुजत-~+-हि 
देवा ”' इति। यदेतज्जगत्कारणं परं जह्य तदेचदादिल्यस्य 
(त दतृबह्मसमीपवतित्वं बेद स स्वयमपि ब्रह्मणो(ऽ)ति 
समीपवर्तिः (ती) भवति ५ 

अश्रास्य प्रपाठकस्यानुवाकायसंग्रहः:-- 

होतृत्राह्मणशेषेसिन्तृतीये दि पारदे । 
जआद्याद्ुवाके सर्वेषां चारुदोतुत्वमीरितम्‌ ॥ 


8.5. त 814 4 १0801548 । 28१ 
नेमिकं द्ेतीये स्याक्तृतीये वयनं भवेत्‌ । 
विद्रत्पतिग्रहस्तुर्य(ऽ)न्यसिन््रभोच्तरद्रयम्‌ ॥ 
ऋत्विगिभागक षष्ठ तग्निहात्रं तथोत्तरे । 
अष्टमे सुष्टिरन्यसिन्वायुपासनमीरितम्‌ ॥ 
वश्यग्रयोगो दर्ये दशहात्रादि नामसु । 
निरूर.-. ---मे प्रोक्ता) तृतीयो (ऽय प्रपाठकः ॥ 
वेदाथंस्य प्रकाल्लस्य विद्यातीथमहेश्वरः ॥ 

०1०ए॥०प 
इति भट्ट यास्करमिश्रविराचेते यलुर्वे द्‌(व्राह्मण)माष्ये द्रूतीय(ऽ)एके 
तृतीयप्रपाठके एकादशो (ऽ)तुवाकः । हरि" ॐ ॥ 
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॥ कुष्णयलुर्वेद ब्ाह्मणमाष्यम्‌ ॥ 
853. ८२५१५ ४^10९-/0^ ८4 ^ प^ एप 25९॥५४. 
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21414 
उच्छ्ितिमीक्षणञ्ुदीक्षण ; वश्चीकरणप्रयोगसाम््येन 
4 स 
अयथापूर्वं सोत्सुक्यमीक्षत्वा ताद्रवाच--~ मायुपावतख 


किषर्धे(ऽ)ष्वनि स्थीयते ॥ 
(1010120 
द्वितीये(5)्के तुतीयघ्रपाटके नवमो (5)चुबाकः ॥ 
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॥ कृष्णयखर्वेद बाह्यमणमास्यम्‌ ॥ 
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56118  @2६410द्प€ ० 9056, 26 8 [£ (्णपपीङ्क, 
8प08४8766---8110 168 812€---15 >< 13 1061168 1468४ ©8--15¶ 
(1158, 14810 11015810द्भ) [1768-6 {0 & 2&€ 8010४ (27812 
18. 0 ग अ8.0095--3,200 4 १००८-- 0112.62, 2312817 878 
1818 = 106019}016४6 

86170108 -- 87९ 85 7० 848 

,7त 


भराजापत्यः तदक्िपरेणामत्वात्‌ तस्मादश्वपश्वी बरि- 
रभिभ्राप्रा (प्तुःन्तदथा ओषधीः गच्छक्षुमयोः सयोनित्वा- 


8.4.781 ^ 08058 589 


तासां हिंसां नोत्पादयेत्‌ ॥ 
(0100007 (128४ {€2.£} 
दहितीये प्रथमो(ऽ)चुनाकः + 
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॥ कृष्णयलवंद बाद्यणभाष्यम्‌ ॥ 
855 &ए5ऽप# ४.^१०६-४८.4 8.८ प्र ^^ 8प्न^5४^ न. 


एप्6€11:3 (18121006 2० 9058 586 8. 1 4&{† (व्ण 
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1411168 ---5 80 ¶ 0 & 8 € &€वा0-- ८०४. 2० ० ८००४४८६३ 
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3९10111 8 
क्षियन्ति अध्धिवसन्ति ते सपासः श्रेष्ठा नः अस्माकं द्वं 
यज्ञमागमिष्ठा. अतिक्चयेनध)गन्तारः सान्त ¦ आगन्तु - 
न्दात्तन्नन्तात ‹ तुश्छन्दसी › तीन्‌ अत्ययः ' ‹ तुरिष्ठय 
यस्सु ` इति चि (वृ) लोपः ॥ 
एत 
एतस्येति । एतस्य प्रजापतेः स्पेणोपरक्षितं ष्८जा- 


पत्यं ऋषभं सेक्तारं तूपरं शृङ्रदितं सवे(बह्ु)रूपं ना- 
नावर्णं पुरस्तादश्वमेधारम्मभ एव सत)स्य्रदणीसंज्ञान्योरन- 
न्तरमेव वैश्चाख्यां पणे रस्यामारुयते ।' 


590 & 70८860हाए¶्ण प्र 0.476.1,0008 92 


01070090 * (€ 7० 169) वि 
उति भट्भास्करमिश्रविरचिते यज्ञर्वेद्‌भाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीये (ऽ)्के(ऽ)्टम' प्रपाठकः समाप्तः ॥ हरिः ॐ ॥ 
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॥ कुष्णयजर्वेदवब्राह्यणभाष्यम्‌ ॥ 
856. ९६५ १५0१-एएा१ ए87^ प1/^ प^ एप ५6४॥7. 
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60010166. 
ए€171101119 
(नि)करतिः र, (कृ)च्छरापत्तिः मूलस्य देवता एतु 
इतो गच्छतु पराचा अपुनरावृत्तिकेन मार्गेण । तथासति 
गोभिः पश्चमिशान्यैः समक्तं संगतं) नक्षत्रं अहः मस्ये 
संस्ेस्येफे ॥ 
6--88106 85 प 855 
(0100700 
इति भट्भास्करमिश्रविरचिते थजुरवेद्‌भाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीये(5)£के नवमे प्रपाठके द्वाविंशो(ऽ)चुवाकः ।॥ समाप्तः प्रपाठकः ॥ 


83.48८ 4 भण8८51518 591 


बिन्दुदुरिपििसगबीधिका 
पङ्किमेदपद मेददुषणम्‌ । 
हस्तवेगजमबुद्धिपूकेकं 
कषन्तुम समीक्ष्य सज्ननाः ॥ 
हरिः ॐ || युममस्तु !। गुरुभ्यो नम ॥ 
करच्रतमपराधं क्छन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 


मन्मथनामसंवत्सरे मीनमासं ड्िखित ८०९ग्ग 
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॥ करृष्णयज्ञवंद बाह्मणमाभ्यम्‌ ॥ 
857. ए ह)^ ^-^ ८९९ पा एप^५ ५८ 
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। क्ष(क्षि)यन्ति° 1--38.006 88 दपु 0 855. 
० वे 4 ग्रेषितो वे (. क 
मनोतायै (ऽ)न्वाह्‌ ... स्वं हयग्ने इति ॥ वष्टुमः 
सर्वो(ऽ)चुवाकः । हे अभ्रे त्वमेव प्रथमः 
क कैः कै आ क क 
दुस्तरं वा जगत्‌ त्वमेव यागरारण करोषि । त्वं हि सहः 
बरं विश्वस्मे सहसे अभिभवित्रे पराय ... ॥ 


99 & +८860पव एनम 0.4 १6.1.00 0 


(10100109 (16९ >4०. 66) 
क |. ०५ प 
इति भट मास्करामि श्रविरचिते यज्जुर्वेद्‌ मध्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
५९ क =  & 
तृतीये (ऽके इध्िदहोचं नाम पच्वमश्रम ॥। 
191८६ 212९ 8] पा # 6१६. -3 ४212 11898, 131028९2 ---च 78112.78.178 
1111 ^ अश्र = 1-6 10198718.8 {118 [06118 12/58) 
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॥ कृष्णयजुर्वेद बाद्यणमाष्यम्‌ ॥ 
858. {९5१५ %.+4¶112-५&7^ ९१4 प्प ८५६५४५४. 
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36112012 


अथ काठकाग्निकाण्डान्यष्टो-- सावेजनाचिकेत चा- 
तुदोजवेश्स्ज।रुणकेतुकानि पञ्च चित्यानि, दिवहयेनयो 
(ऽवा(का)घ(घा)ेष्टयः , स्वाध्यायत्राह्मणमषममिति । 
तजर चित्यानां हव्यवाट्‌ काण्डऋषिः, आरुणकेतुकस्य 
त्वरुणः, इ्टिकाण्डयोर्धिशवेदेवाः, स्वाध्यायविधेन्रक्षा, तत्र 


सावित्राभिमन्नाः संज्ञानमित्यादयः । तवायं प्रयोगः--॥ 
97 
ये चेनत्पराहुः एतन्माहात्म्यं कीतेयन्ति । येभ्यश्च 


शतुभ्यः श्रदधानेभ्यः एतन्माहात्म्यं प्राहुः । ते सप्ै(5).- 
पि त॒ल्यफरुभाजो भवन्ति । कि सत्यमेतदित्यसंभावय- 
न्तं प्रति पुनरवगच्छति ओं इति। एतन्सर्थे सत्यमित्यथः । 


3.6.221 4 08558 


मन्त्ोयम्‌, ऋक्‌ एकेषाम्‌ । यजुरेकेषां सर्वथा सवाथे- 
सिद्धिः ॥ 
01000 
इति श्रीभङ्मास्करभिश्नविराचते यजुर्केद्‌माष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीये काठके नवमोदुवाक. । सखमप्तस्तृतीयः प्रपाठकः | 


11 
(8 
| ४ 


एष निष्पावके भके छशिकान्वयजन्मना 
भडमास्करतिश्रेण ज्ञानयज्ञ. प्रवर्तितः ॥ 

8०16८ 18८ शष्]प *6> 2611919 5310138} ४--4818.ए 2} 2. 
1 -3 12105६0 ४ {६९8 
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॥ ग 


॥ ष्णयचकंदबाद्यणभावष्यम्‌ ॥ 
859 ए एऽपि^ ५८ -४८ 88८ प्राण ४प् ५5९८. 
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८6170170 
भिये नमः। एवमश्वमेधान्तानि तित्तिरिप्रयोभ्रो)- 
त्तानि काण्डानि बि(व्या)ख्यातानि। अथ कारक ० ३०५८ 8६ 

7१० 8588 

ए ००० 8प0166४--8871€ 28 ० 558 

(10101010 

इति शीभद्धमास्कर -[-नवमाद्ुबाक + समाप्रस्तृतीयः प्रपाठकः । 

एष निष्पावके-प्रवर्तित ॥ 
करकरृतमपराधं क्षतुमहन्ति सन्तः । 
श्रीवार्सुब्रह्मण्याय नम. । श्रीवेकटेशाय नमः । अनन्लन्‌ छिखितम्‌ ॥ 


९600 8एार6 -- 1116 48. 18 1 &००त्‌ ८०प्तठ0 = 106 8606-8 ०९००९ 18 
&15681 88 4 128.2008 
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॥ ऋग्वेदारण्यकम्‌ ॥ 
860. ए५-४८0.^5.^ प ९/४ ५71. 
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63 8्7111718 
भीगणेशाय नमः ' श्रीवेदव्यासाय नमः! दरिः ॐ । निर्विघ्नमस्तु ॥ 

भूमिशपस्पशेद्च इन्छा नम इटा नम ऋषिभ्यो मश्र- 
कृद्यो मंत्रपतिस्यो नमो वो अस्तु देवेभ्यः शिवा नः ज्ञ 
तमा भव सुमररीका सरखती माते व्यामसंरक्चि  +-्च 
नो मित्र शं वरुणः। शं नो भवत्वयमा। ज्ञ न इन्द्रो ब्ह- 
स्पतिः) श नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो जद्यणे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्ष नह्यासीत्‌(सि) । त्वामेव प्रत्यक्षं बह्म बदि- 
ध्यापि। ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्रक्तारपवतु । अवतु मां । अवतु वार । ओं शाति: शतिः 
शांतिः । ओं सहनाववतु । सह नो(नौ) युनक्त । सह कर्य 
करवावहे । तेजखिनावधीतमस्तु मा विद्िषावहै। ओं 
शांतिः सातिः शांतिः ॥ हरिः ओं ॥ 

अथ महावतामिन्द्रो वै ब्रन्नं हत्वा महानभवद्यन्महान- 
भवत्तन्महाव्रतमभवत्तन्महात्रतस्य महावतत्वं ¦ दे एत- 
स्याह्न आज्ये कुयोदिति हैक आइरेकाभेति स्वेव स्थितं ॥ 

7, 

नादीक्षितो महावतं हंसत्‌+नेदं विदनिर्देविदा सथुदिशेश्न 
सहं शज्ञीत न सधमाद स्यादथात खाध्यायधर्म व्याख्या- 
स्याम उप पराणेनापीते कक्षोदके पूबह्णा संभिन्नासु च्छाया- 


8.4.98 ^ ८8578 595 


सखपराहे नाध्युल्हे मेषे(ऽ)पतेो वष विरात वैदिके नाध्याये- 
नान्तरियानारिमिन्‌ कथां वदेत नास्य रात्रौ चन च कीते 
इ (यि)षे्दिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाप भवति यो 


न्भ ७, @ ष [षि क 
स्यतदनते नाम वेद्‌ ब्रह्य नवात बह्म भवाते।¦ १४॥ 
(1010001 
इति पचमारण्यक समाप्तं | 
इति सश्च सख संवत्सरे पुष्यमासे पचमभ्यां सोमवारे दिने समाघ्रः। 
हरिः ओं । श्री कष्णापेणमस्तु श्रीरामचन्द्रापेणमस्तु । वरदार्पग- 
मस्तु । श्रीराम + श्रीराम । आद्ुररगयरङिखितम्‌ 
उप} 126 ए2220 8.2. = 1-5 2,8.20 9.1 8,8 16 0४ 0011 
51898 0 7 पए€ 4.89. 8" 88, {16 18४ 60781701 7९€, ४९ 
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नादीक्षितो० मूधील्येका० (ऊरू) हन्द्राभ्री युवं० ओष्मिवीदचा- 
सखीतिव्वीहेती० गायन्रीकृचा० रर्थतये० प्रीवा० तदिदास० प्रस्तोतारं० 
निष्ठिते ० यथेव सद. ० उपाकरते० महाव्रत ० ॥ 


€ 75 18 ०14 9० 18 10 &००त्‌ 60तवाध्र०व = ४6 86४10678 18026 
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॥ ऋग्वेदारण्यकस्‌ ॥ 
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(10100 2 . ॥ ध 
इययतरेय उ(यो)पनिषदि वतीयो ऽध्यायः ॥ 
6४8 -- 11166 {9१10668 256 रछा 2४ {06 € 0 18 भऽ {0 € 
9९७ दण ]र88 17 ८९१९७86 0१८६ = [--8कणा€ 85 [ए०, 860. 
1 महात्रतस्य षर्‌ । भरविाः पच । ऊरू बयः ॥ 
7 महाव्र्स्योष्णिही चत्वारि ॥ 
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॥ ऋग्वेदारण्यकम्‌ ॥ 
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इति श्रीफेतरेयोपनिषत्‌ समाप्रा ॥ 
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॥ ऋण्वेदारण्यकम्‌ 
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61111110 
एष पंथ! एतत्कर्मेत(र ) ब्रह्मे तत्सत्यम्‌ तस्मान्भरमाचेत्तमा- 
तीयान्न्यत्यायन्‌ पूर्वेयेत्यायंस्ते परा बभूवुस्तदुक्तम्रषिणा 
प्रजाहं तिस्रो अत्यायमीयुन्न्यां अन्या अकेमभितो विविश्रे ॥ 


8, 
ता एताः सहिता नानन्तवासिने अन्रूयाभ्नासंवत्सर- 


वासिने नाप्चक्त्र इत्याचाय आचायाः ॥ ७ ॥ 


(1010000 ˆ व 
पेठरयापनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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॥ ऋर्वेदारण्यकम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेदारण्यकम्‌ \ 
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66111110 
एष्‌ पंथ! एतत्कर्मत(द्‌ ) ब्रह्मेतत्सत्यम्‌ तस्मानव्रमाद्ेत्तमा- 


तीयाननद्यत्यायन्‌ पूर्वेयेत्यायस्ते परा बभूवुस्तदुक्ूम्रषिणा 
प्रजाहं तिखो अत्यायमीयुन्न्या अन्या अकेमभितो विधिने ॥ 


21916) 
ता एताः सहिता नानन्तवासिने पनत्रूयान्नासंवत्सर- 


वासिने नाक्चवक्त्र इत्याचायौ आचायाः ॥ ७ ॥ 


(101लएणठण 1 
एेठरेयाोपानिषत्‌ समापना ॥ 
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56171110 


श्रीरामाय नमः ॥ 
विदा पघवन्विदा गातुमनु ्चसिषो दिञ्चः | 


शिक्षा श्रचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो ॥ 


78 . ि 
एवा हि शक्र बश्षी हि शक्रा वर्लो अयु आयो म- 


न्याय मन्यव उपो पन्य्य पन्यवे उपेष्टि विश्वध । 
विदा भवन्‌ विदो ॥ 
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॥ ऋग्वेदारण्यकम्‌ ॥ 
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॥ ऋग्वेदारण्यकम्‌ ॥ 
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आयातः सहिताया उपनिषत्‌ । पथिकी पूर्वरूपं चौरुत्त- 


ररूप बायुस्कहेतति माण्ड्केय आकाशः संहितत्यस्य मा- 
क्ष्या बेदयवचिक्रे ॥ 
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॥ कृष्णयञर्वेदारुणम्‌ ॥ 
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€ &10018& 
श्रीगभेश्ञाय नषः । हरिः ओं ॥ 
भद्रं कर्मेधिः शृणुयःमदेवाः । भद्रं पश्येमाक्षभि्यंजत्राः ॥ 
स्थिरैरंगेस्तुश्रवा< सस्तनूभिः । व्यक्षेमदे वहितं यदायुः ! 
सखस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः ' स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, 
खस्ति नस्ताश्या अरिष्टनेमिः! । स्वस्तिनोचदस्पतिदेघात्‌ । 
ओं शांतिः शांतिः श्ातिः ॥ 
भद्रं कर्णेभिः + बृहस्पतिदधातु ' आपमावाभपः सवौः। 
असखादसादितोग्चुतः । अभ्निवीयुश्च सुयेश्च । सह संचस्कर- 
धिया । वाय्वश्वा रहिपिपतयः । मरीच्यात्मनो अष्ुह ॥ 
87 
देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ 
यो द्‌क्िणे म्भौयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमस 
सायुज्य सरोकतामाप्नोत्येतौ वे सुयीचन्द्रभसोभेहिमानौ 
ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माट्द्णो भहिमानमाप्नोति 
तस्माहदहणो महिमानं ॥ ८० ॥ 


,01000 1 
युर्वेद्‌ आरण संपृणं ॥ 
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7 नमो वाचे 
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“हरि. ॐ सहखरशीषी पूरुषः सहस्राक्ष(ः) सहस्रपात्‌ । 
स भूमि (विश्वतो) बृत्वा । अत्यतिष्द (शश्ञांगयुरं ॥” 
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वि(ष्णास्योरसि विष्णोश्वमासे वेष्ण) वमसिं बिष्णवे(त्वा)” ॥ 
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“श्री गणेक्ञाय नमः ॥ 
हरिः ॐ । तच्छयोराब््णीमहे । गातुं य्चाय । गातुं य्न 
पतये । देवी खस्तिरस्तु नः। खस्तिमानुषेभ्यः। ऊर्वं जिगातु 
भेषजं । शश्नो अस्तु द्विपदे । शं चतष्यदे । ॐ श- 
दंतिः शांतिः ॥ इरि ॐ ॥ सहसश्नीरषा पुरुषः ० ०४० 
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294; ५ र । ह 
अहारात्रे वार । नक्षत्राणि सूपं । अश्विनोव्या्ं | 
इष्टं मनीषाण । अघ्यं मनीषाण । स्व मर्नाषाण । हरिः ॐ ॥ 
तछयोरादृणीमहे + ॐ शांतिः तिः शांतिः । हरिः ॐ ॥ 
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सहखक्चीषो पुरुषः । सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो इत्वा ¦ अत्यतिष्ठद्वागुरं ॥ १ ॥ 
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तेह नाकं महिमानः सचते। यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः ॥ १६॥। 
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वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजनं हविषा दुवस्यत ॥ 
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छ । पिबतूदकं तृणान्यत्त । ओयुध्सूजत ॥ 
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सह नावघतु । सह नौ अनक्तु सह वीर्यं करवाव । 

तेजस्विनाव्धातमस्तु मा विद्धिषावहे। ओ शान्तिदस्ान्ति- 
रश्चान्तिः ॥ 
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प्रस्मदत । अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सौम्यस्या- 
न्धसो बुबोधति ॥ 
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इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां उुगादपरो अधमेतं । 
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आक्षसनं विश्षसनमथो अधि विचतेनं । 
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॥ मन्रपश्चः ॥ 
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॥ मन्त्रप्रभः ॥ 
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उष्णेन वा य उदकेन दह्यदितिः केशान वपतु । 


आप उन्दन्तु जीवसे दीधोयुत्वाय वचैसे ५ 
22 4141 


प्रजापतेशषरणमसि ब्ह्मणछदिर्विश्रजनख छामासि ,. 
सवेतो मा पराहि । (देवस्य त्वा सवितुः) प्रसवेश्व-(नोबी ह्या) ॥ 
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॥ सन्नरबश्चः॥ 
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॥ अन्रषचः ॥ 
892. श ^ 774 ए९.^5प्र^ ६. 
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76 
(अमीह बा) स्तोष्पते विश्वारूपाग्याविश्चत्‌ । 


सखासु शेव एधे नः 1 शिवं (श्चिवम्‌) ॥ 


8016४ = ए78} 2128709 27 ४16 6180 11:66 &.‰०¶98 ० ६16 
8660100 11888 


९0871६8 :--~ ("116 0८ ०८8 ©070121186 16877 >€ :- 


(1) सौम्यत्रतोत्सजेनम्‌ 1.1; 1-10, 


614 4. 7280 प 24.74.100 6 9६ 


2) द्धन 1.1. 11-32 
(3) कष्माण्डहोमः 4 10101671 68.९68. 
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॥ कृष्णयलुवंदारण्यकमभान्यम्‌ ॥ 
893. 1९९5 प्र^ ९^¶0८-)^ ^ पध 8५8४५. 


81611 8  41210&प€ ० 9068 ए8&€ 8 21606 दग च. 
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देश्षानस्सवैविद्यानां भूतानामीश्वरः परः । 
पुनातु सवेदायुष्माच्‌ शब्दबदममयरिश्चवः ॥' 
एब व्याख्याता इष्टका प्रकृताना (८?) जाह्मणभागाश् | 
ष्दानीन्तच्छेषभूतमरण्यनुवाक्यन्तन्नं व्याख्यास्यामः । 
अब्राहुः- 

"` होतृन परबग्यकाण्डे च याश्चोपनिषदो विदुः । 
अरुणाञ्नाय विधिश्चैव काठके परिकीतिताः ॥ 
मित्रो नारायणश्चैव मेधो यश्चेव पेतुकः । 
एतदारण्यकं सर्वे नद्याति भतमहयति ॥ 
अरपे पितृविधिश्रैव प्रवग्यतिधिरेव च । 
अरूगाञ्नाय विधिक्चेव दातरुद्रीयबिधिस्तथा + 
अल्पेषु तु य आञ्नाता मन्ास्तानप्यतन्द्रितः। 
यथात्रतञ्चषाङृत्य त्वधी्यीतेति चोच्यते \\" 

अत्र सन्त्यष्टौ काठके काण्डानि कटञुनिना दष्टानि 

सवितृनाचिकेत चातुरहोत्रवेश्वसूजारुणकेतुकाख्यानि पञ्चा- 


8.6 8 षव ^ ८66९8 618 


मिचित्यानि दिवस्यनयोपायास्वाभ्यायव्राह्ममिति । तेषा 
मारुणक्रेतुको सिच्‌ प्रभे विधीयते । आरूणाः काण्ड ऋष 


यः ! प्रथमोनुवाकश्चान्त्यथं उपधानाथश्च ॥ 
१418. वि वि 
परथमे (ॐहनि धवस्य तेन खिताभूत्वा यजमानस्सवोन्‌ 


कामानान्नोति एतेनो्तरे व्याख्याताः । तस्मात्‌ कमेण 
इता लोकात्‌ गच्छन्‌ स्वगोर्दि स्तपन्‌ गछति अगतो लो- 
कादिमां लोकाच्‌ सर्वत आदित्यात्मा तपत्येव आदित्यो 


भवतीत्यथेः ॥ 
(0101080 


इति भद्भास्करमिश्रविराचेते भ्रवग्येश्राह्यणे ज्ञानयज्ञाख्ये 
द्वादशोनुकाकः ॥ 
समाप्रः प्रपारकः | 
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॥ कृष्णयलुकंदारण्यक मान्यम्‌ ॥ 
894. ९ऽप्^ ‰^408-४६0^ 54144 8 प्^ऽ४ ^. 


(11176113 0912106 ० 9069. ८०९६८ 8. 186 (नाप्य 
81088.166-- 38.101 1687 8126--16 >< 12 1101168 -,€>९€8---1 10 
{1068-5 ४0 9, 22&€ 800४-० ४०8 ष०. ग (७ 71५98-- 
1650 ^ प४०--812{ 51188} 3४९ 1५०११९४6 


616 6 2880 हन ए 04461008 9६ 


86410110&--8906 ०8 0 894 
11. 
यद्रा आत्मन एतद्वयमपि ब्रक्षेव आदित्य एव सन्‌ 

डुषवन नाचरन एवं विशिष्टमादिस्योपस्था("....रमम 

इलुते अपवग प्राप्नोति अथ य एवं वेदिता सोपि ब्रह्मा 

रोति ॥ 
(0100007 द 

इति द्वितीय)ऽचुबाकः ॥ 
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॥ अन््रपश्चमव्यस्‌ ॥ 
895. ^ 7184 ९0.4.54. ए ५5९१. 
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36177199 
प्रणिपत्य महाविष्णुं इरदसेन धीमता। 
एकाभिकाण्डमन्त्राणां व्याख्या सम्यम्विधीयते ।' 
तत्राप्यादितो वैश्देवमन्लानधीयते सत्र चोक्तकम- 
यतः(९) परिषेचनं यथा पुरस्तादिति । तत्परिषेचनमन्त्राः 
पूवे व्याख्येयाः ॥ 
20 
एतदर्थ मृत्युलक्षणम्मागात्‌ मागमत्‌ जु कषिप्रं अकाल 
एव । ततश्च चतं शरदः पुरूचीः अ(ज)क्यन्दिविसान्व्याप्ुबतीः 
जीबन्तु । म॒स्यन्त्वमनेन पवेतेनारभनाति दिरोदित ८?) 


8.4 8 द ^ प 50578 51 


कवेन्तु 

(101008० 

इति इर द्च्लविरवचिते एकाच्िकाण्डमन््व्यारूयने 
द्वितीयः प्रसस्समाप्चत- ¦ 
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॥ मन्पभाष्यम््‌ ॥ 
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इति इर द्तविरचिते एकान्निकाण्डमन्त्रव्यारूथाने द्वितीयः 
प्रञ्जस्समाप्रः ॥ 


ह॒रदतछृतं भाष्यं बुदिमभेदेन विस्ठतं | 
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10868 ज ^ महाविष्णु | (06 48, 18 10 2.2 1] प८९त्‌ ८०तताप्लप. 


0 





।॥ असिश्चरवणमन्त्रः ॥ 
897. ^एप्ाऽए ^ ४। प्र^ ^ पण९८ १. 
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देवानां पलीः शंसत्यनूचीरभिं गृहपतिं तस्मादन्‌ची 
पली गारषत्यमासे तदाहूराकां पूरौ शंसेन्नाम्ये वै पूवेपे- 
यमिति तन्नाहत्यं देवानामेन षीः पूवीः । 
08; 
एवा हि श्चक्रो बक्षी हि चक्रो वशां अनु| आयोम- 
न्याय मन्यव उपो मन्याय मन्यवे। उपे हि विश्वध वि- 


दामभवन्‌ विदो ॥ 


0100107 . 
अभिश्रवणम्‌ ॥ 
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3. शो द का अर्भान ० 41४8८९९४ 2.3.07 8.18. 81.17 11-3-1 & 2 
4. कोयमास्मेति० 11-6-1. 
5, बिदामघवन्विद्‌[० 1 1-11-1. 
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॥ अभिश्रवणमन्लः ॥ 
898. <^8 प्रा ^ ४८ ^ 114 प्रप, 
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तिवो एते प्हाः। यद्‌ परस्सामनः । बिष 
त्यं । यथाञ्चालाये पसि । एं संमत्सरस्व 
क्षति । यदेतेन गृष्र्‌ ॥ 


876 
नमस्ते अस्तु भगव इति होवाच । बरं दर्णीभ् 


पितरमेव जवश्नयानीति । द्वितीयं वृणीष्वेति । इ्टापत... ॥ 


§प]6५ , 9690१008 दा {700 286 १81" १608 उ 
01908 81 47988 
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08९8 8 0 18 (81210६6 1011660 {8 918 क्र0, 90४ (0078 
1-68 169१8 910 {091 11 18 छि रशणा १५4४ 9४, 5 
1016 1/8, ९009108 1691 06 910६ कण8 ` 


1) तैचिरीयकाठकम्‌ | (1-4 [७). 


(9) तेतिर्ीयारण्यकम्‌ ॥ ({8-6]) 
¢ {780709४ 0 ‰-५१९०३ (99). 
(8) अद्ाक्षलारायणमन्त्रः | (8-64, 
(4) अमिभ्रवणमन्ः ॥ ($6-69). 


धिातमोनतैतीसननिनि 


॥ आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ ॥ 
899. ^ 5.4.807 प्०९^ प्राऽ^४. 
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उप08॥90९6-- 86. = 8126--10 >< 4 10८6068. 8668-2 (1-98 
७ 0 6). 1098-8 #0 9 96 860४-6 र्षा. 2०. 
(७००४८४8 --19 4 9069४ जणा 


86010178 


ॐ प्रत्यगानंदं जह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपं अकारउकारमकार 


इति अयम(ज्य)क्षरं प्रणवं तदेतदोमिति ५ 
३: 
तखिन्मां देहि पवमनागृते लोके अक्षते अमृते 


रोके अश्षतेऽभृतत्वं च गच्छत्व(त्य)मृतत्वं च गच्छर्त्यो 
नमः ॥ आत्मप्रनोधोपनिषदं युहृतेुपासित्वा न च पुन- 


रावतेते म च पुनरावतेते ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 

+01नए्मत : भका 

इत्यात्मप्रबोधोपनिषत्समापा ॥ 
8०16९ : 31180800 01080198 एलल्ण्हाचह 00 इट - ४6०३. 

6979818 "-- 8 48, 00018178 071 {06 196;0तच ५६०८ 0०000. ० ६86 

41108778 0060070319148त 116 11 ४06 कव 8888 = ८688, 
० 08क, (06 69178 10 0018 28. €076919. 81110 = रक४३४10०8 
{०9 ४0686 10 66 एध106त एर जलणत€ वृष 5, 18 17 &००त ०० - 
01४1070. 108 [08167 ० {6 8. 18 म [0ताक्ष 718४0 प{3लप९. 018 
248. 600४188 ४106 {गत ४६ 0901988 

(1) योगदत्वोपानिषद्‌ \। 

(४) जात्मशधरबोघणोप निषद्‌ ॥ 

(3) महोपनिषद्‌ ॥ 

(4) पि(पै) ज्गरोपनिषद्‌ ॥ 


(5) तेजोजिन्दपनिषद्‌ ॥ 





844 4. 2800 04.76.700 0 


॥ आत्मपबोधोपनिषद्‌ ॥ 
900. 414९8 ^.5077002.4 पाऽ 2. 


5806118 @8{810&घ€ ० 9710 # ->9&€ 29. 1.४ (नापाय. 
अप 8१०८९810 168 = 8126--182 >< @ 1760068. 1,629.९ ०8--2 
(1-8 छप ०{ 30). {.10€8--1& 0 > ०&€ 900६-० ०४12 
नर० ग ७०00178४ 12. + £ ८8.616 0 


860०६, &०१, ५७100०० ०० इए ९०६--8900€ 28 कव०. 899. 


९6108६8 -- 116 148 60769108 01:06 16४१५68 ४७1०पद्वाणष्च ४0 {06 
> 81066168 1106 कध 8. 18 19 &००त 6061४107, 


[1118 48 0008178 6 {01101४६ 08 ,- 


1 केवस्योपनिषद्‌ ॥ 6 हं सीपनिषद्‌ ॥ 

2 काटाभिरुद्रोपनिषद्‌ ॥ 7 आत्म(प)बोधोपनिषद्‌ ॥ 
3 नारायणोपनिषद्‌ ॥ 8 जाबारोपनिषद्‌ ॥ 

* ब्रह्मोपनिषद्‌ ॥ 9 ज्योतिषम्‌ +: 


5 योगोपानिषद्ू ॥ 
10 स्कन्दपुराणे मन्बविषयाः |; 


२ प्रणवाङ्गस्मतिः ॥ & स्तवराज ॥ 

० प्रणवकक्चम्‌ ॥ ¢ प्रणवाक्षरमाखिका ; 

८ प्रणवहद्ययु ।, ' प्रणवारुस्मतिः ॥ 

१ प्रणवोत्तरनाभानि ॥ 1 उ्कारकस्पः ॥ 

€ श्रणवपञ्जरम्‌ ॥ ६ प्रणवगीता ॥ 

? मालामन्क्षः ॥ । प्रणवसह्‌ सनामानि ॥ 
11 शिवस्तुतिः ॥ 12 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 


॥ आस्म प्रबोधोपनिषद्‌ ॥ 


901. 47414809 0^ प्रा5॥ 7. 


2. 4. (0116070 70. 16 ऊिप०€ा४० ९6--9106८, 81 26-- प्र >< 53 
16068. = 81€6४--1. [५0ल्ड--1@ 8० 14 #0 8 >9&€. 8८1४ 
16१8०89 0. ० 6 ४४०४098---12. 4 ४7166 00. 


8.6 व 8 65 080157.8 65 


5€&102170ह्ध, ©, 2010000 82 8प]€6४-88.16 28 र 0. 899. 


९60 क8 = -- {16 ९801108 17 ४1218 8 = 8,८& १10 €४९०६ {४0 = ६0086 
€+€ 1 ० 899. 6 08 18 12 2, {8 &००त ९60 दकधठप 


॥ ठेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
902. ५ १०९५ प्राऽ<9. 


एए081118 (8६810 प€ 24० 6532 286 29 ८६ ९0179. 
&०8६००९८९---52.{€ &126--14 >< 6 1८068 306668--प. 
{1688-6 ६० 8 >€ 5८11106 -- 7)€ १2०2 ॐ¶ == >०. 9 ७८४ - 
62.8--80 (10700166. 

58170171 

न्रीरामचन्द्राय नमः । 


ॐ । वाञओ्े मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिः 


ते + अवतु वक्तार ¦! ॐ । शांतिः २ ॥ ॐ , आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीनान्यरिकिचन भिषत्स इत रोङाश्- 
खजा इति , स इमान्‌ लोकानचुजर्ताँमो मरीचीः । 
एत्‌ 

स॒ एतेन प्र्ञेनात्मनास्माष्टोकादुत्कम्याञुष्मिर्स्वर्भे 
रोके सवान्‌ कामानाप्त्वागृतस्पममत्सममवत्‌ ४ ५५ ॥ 
बाच्छ मनसि प्रतिष्टिता + अवतु मां अवतु वक्तारं ॥ १ ॥ 
ॐ शांतिः ३ ॥ 


०0४० ` स्यो 
ठेतरेयोपनिषत्समयप्ता ॥ 
डप 016८६ = 41४८6 $ ०2०188त = 1-3 ^ १४०४७४०३ 1-5 08.7.28. 
वषा8 [एकपा82त्‌ {008 80 1016621 एषण त †06 6० 
पदात, 36८०४ ^ धकर. 4-6 & तक दङ््ह 
61098 .- € 8. 15 17 6२८169४ ल्०पताधठण. 


29 


628 


& 7088 0पछ7वण ए 66.7.4.10602 © 


॥ छेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
908. (व8 ४ ए ०९५18५9. 


एघ7९]1 8 (+21810&् € 


2०. ०१0०७ 


८2&€ 29. 14€1† दनु प्का., 


3घ००९८-- 2217४ 1624 , 8126 --16- >< 1 16068 [ 168.*%68--3 


(50-52 ०४५ ° 38) 


{11068 -6 &6प्ए४- ७201118. 


2.0 ४102.58-- 80 010116४6 


86100108, €00; ९01000४. 8.12 8प0]€८४--98"1206 € 0. 90. 


1२९18118 -- "16 8 18 10 ० {81४1 &००त ९0041160 
&1ए671 0111 8 #16 6८ ०६ 1015 ॥\ /8- 


0118 08 -- 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
देतरेथोपनिषद्‌ ॥ 
॥ ध, क्ष, 
छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
परमहं सोपनिषद्‌ ॥ 
कैवल्योपनिषद्‌ ॥ 
आरुणिकोपनिषद्‌ । 
जावाखोपनिषद्‌ ॥ 
न्रद्यो पनिषद्‌ ॥ 
अथवेरिर उपनिषद्‌ ॥ 
अथवेरिखोषनिषद्‌ ॥ 
काराभिरद्रो पनिषद्‌ ॥। 
माण्डू क्यो पनिषद्‌ ॥ 
दंशावास्योपानिषद्‌ ॥ 
क 
तटव कारोपानिषद्‌ | 
अभ्रतनादोपनिषद्‌ ४ 
गरभोंपनिषद्‌ ४ 
क प 
1¶ हंसोपनिषद्‌ ॥ 
18 प्रभोपनिषद्‌ ॥ 
19 शखेताश्चतरोपनिषद्‌ ॥ 


९2 0 "~ ॐ “~ ~ & 2 ~ 


#~ 
= @ 


12 
13 
14 
15 
16 


27 
2& 
29 
30 
1 

ॐ2 

3 
34 
35 
36 
उप 

ॐ8 


० 


06 85801 18 


{018 248 €0178108 816 {011 - 


अमृत विन्द पपिषद्‌ ॥ 
नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
सार्सीरोपनिपद्‌ ॥ 
युण्डकोपानिषद्‌ ॥ 
कटवस्ल्यु पनिषद्‌ ॥ 
छ्ुरिको पनिषद्‌ ॥। 
कोषीतक्यु पनिषद्‌ ॥ 
सद्रहृदयम्‌ ॥ 
खिद्यतापिन्यु पनिषद्‌ ४ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ।! 
राकस्योपनिषद्‌ ४ 
न्रद्मविद्योपनिषद्‌ ॥ 
भस्मज्ाबारोपनिषद्‌ +' 
पेप्पल्ादो(शरभो) पनिषद्‌ ॥ 
बरहञ्जावाखो पनिषद्‌ + 

र्‌ द्राक्षजाबाखोपनिषद्‌ ॥ 
भस्मजावाखोपनिषद््‌ ॥ 
अथवंशिखोपनिषद्‌ ॥ 
महोपनिषद्धाष्यम्‌ ध 


84 श 81 ^ वऽ 0578 6 


॥ फेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
904. ^^ ए * 04 चि 15 4 7. 


एिप्०ल्‌]*8 (8४०10 द्यणठ प्र 9719 £ ८39&€ 29 = -एरह्च४ (जाप्य, 
208{2.0८€- 8170 1687 8126 -18 >< 1 ~+ 1761168 {+6>९€8--£ 
(41 - 42 0प{ ०६ 47) 1106589 ६० > 526 8€1}0४-- ०२४18 
क०, ग उ2.9088--680 001 €४€ 


ए6&17010 द्ध, 6०१, €०10ए॥०प ४० पण} <ल--8 ९००6 28 ५ 9०७४ 
7€1128.}8 --{"6 8 18 016 971 18 10 >. {8१२} &००त 60१1४10 


118 ऽ 0708108 606 {0110 19 & ए 05०18868 -- 


(1) इंशावास्यो पनिषद्‌ \' (6) माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ ॥ 
(2) केनो पनिषद्‌ ॥ (ध) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ 
(8) कठटवल्युपनिषद्‌ ॥ (8) फेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
(4) प्रञ्नोपनिषद्‌ ॥) (9) ॐान्दोग्योपनिषद्‌ +, 


(5) शुण्डकोपनिषद्‌ ॥ (10) ब्रह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 


+ 


॥ ठेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
9058. ^^ 6 † 02.4.2415^ 7. 


ए1611*8 (8810 प€ 2० 9१2५ ११ -2>&€ 29 616६ दनाय 
8प086.168-8.170 168 &1256-18 >< 1‡ 117८088 469 ९€8- 
(35-34 0प# 0 49} {1058---11 ० 1 ६० ४ -29€. 3५१६ 
(लृप 0 ग ७207088--80 (00166६6 


8611010 
भूमिगुपस्पृशेदस्र इला नम इला + जीवेम शरदः यतम्‌ । 
उ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ॥ 
१10, 60100000 ३०१ इप}0}€८0--887€ 98 0 909 
21818 - -- "116 [08 18 9 1011 स 0701-6 8.7 183 10 2 ईशप्ु &००त 
८गात1109 {06 418८९90 2४ न्न1#1 18 &195 17 ४116 €ट्ुपण- 
117& ॐ 7018 ४.8 
"1018 148 ©007168.1118 {06 {0110 11 ०८६8 :--- 
1 स्कन्दोपनिषद्‌ ॥ 2 पैङ्गरोपनिषद्‌ ॥ 


825 


^ ८8 छ्ाषएगण पढ 0.414.1.06ए5 © 
8 श्चुरिकोपनिषद || 1च॒जद्मोपनिषव्‌ ॥ 
4 मैत्रेयोपनिषद्‌ ॥ 158 अथबेश्िखोपनिषद्‌ ॥ 
5 बजसूच्युपनिषद्‌ ॥ 19 शछारीरोपनिषद्‌ ॥ 
8 अमृतबिन्दूपनिषद्‌ | 20 ग्ोपनिषद्‌ ॥ 
वृ सबेश्ारोपनिषद्‌ ॥ 21 जाबालोपनिषद्‌ ॥ 
8 ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ २ इईंशाबास्योपनिषद ॥ 
9 नारायणोपनिषद्‌ ॥ 28 केनोपनिषद्‌ ॥ 
10 कालभिरद्रोपनिषद्‌ ॥ 24 कठोपनिषद्‌ ॥ 
11 माण्डूक्योपनिषद्‌ ॥ 25 प्र मोपनिषद्‌ ॥ 
12 भ्रणवोपनिषद्‌ ॥ 26 सुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 
18 आरणिकोपनिषद्‌ ॥ प॒ माण्डूकयोपनिषद्‌ ॥ 
14 परमहं सोपनिषद्‌ || 28 श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ॥ 
15 केवल्योपनिषद्‌ || 29 एेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
16 परमहंसोपनिषद्‌ ॥ 80 सुसिंहतापनीयोपनिषद्‌ ॥ 


॥ एेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
906. +^ 22*% 024 पा 9.6 7. 


८. 4 (001160४0 प०8 27 5० 8 = उपएश४ध१८८-- एला, 81४6-- 
4 >< 64 16068 8)0668--8 (:0-88). 1/176€8--18 07 14 ६०५ & ©8&6©, 
90८]0४-26 १9 88 0०. 9 &"201098--80. (070 ]016६6 

36810178 


श्रीगणेशाय नमः , 
जात्ा(त्मो)उपनिषस्पारभः । 
हरिः ॐ भद्रं कर्णोभिः शृ(णुयाम देवाः+बृहस्पति- 
दधातु । शांतिः ३ ॥ वाश्चेमनसि प्रतिह्ठिता० ॥ श्वांति 


२। आत्मा वा इदमेक एवाम्र आसीनन्यस्किचन ¦ 8५०९ 
28 0. 90 


९७१ 80 ३१०16५४- 8816 88 1० 902 


8.4.488 4180578 649 


(1010७ वा 
इति द्विकीयारण्यकं षष्ठो(ऽ)ध्यायः । 
6०90828 -- "08 148 18 1 9 18171 &००व ©0०त1610, "6 8 = 18 


॥€6 ४168.16त 28 & 86[०४८६.५6 0118906 116 जय४ "मद्र कर्णमिः० ` 
०6168 8० 4 ४9 ए 20108188 68. 06766 1 18 पवृ चा& 11816841 
17 8115 ८०८१४७१ 


[र 


॥ एेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 


904. 9175 8 & + ०९4 734 9. 


~ 8. @नान्ल्०त 2० & 8 प०8४४०८८-290€४ 3125-9 >< 57 
1161068. 8116668--4 {4168-8 ० 9 60 ॐ 8€ 8८८४ 
6१8६8 धि० ० ७८९०४0०8--80 0०016४6 

3610018 ® त 6716- 88706 88 १0. 90. 


०107700 ` 
एकादशो(ऽ)ध्याय ॥ इति द्ितीयारण्यकं समाप्तम्‌ ॥ 
सुभाचुसंवस्सरपुभ्यवद्य अष्टम्यां गो बासरे पौराणिकोपनामराक्षसयु- 
वनकरकभमल्छाकरभङ्स्य सून॒(ना) राभ्ेण रिखितभिदं पुस्तकं 
समाक्तम्‌ ॥ 


2679818 :--'6 [48 18 11 &००त 60०41४00, १6 418. 18 2८66760 ; & 
8०१४९ [पड 18 [पा &न्नप्भाङ &6 ४16 छत्‌ ० 6860 शद, 88 
1178४266 ०५6 :- 


« आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसी ्ान्यस्किश्चनमिषत्सं इखत- 
लोकाश्चद्यजा इतिं ” ॥ 


("6 8, 18 १९६८१४6 ४0 18२6 0667 ९001€त्‌ 10 406 $€ उपणिडप्रप 
(1823 ^, 12.) ४०१ {1€ 86६10618 18126 18 &1ष्€71 &8 8102, 80170 
७४ ष्णा} ए. 18888 011९8... [द 878, 2०91 क 2,८2.111 8६88 


॥ ेतरेयोपनिषद्‌ ॥ 
908. 11488 0९4 547. 
क". 3. 0नाश्ल्नछप कण. 161. 3 प१०809०८९--58 06८. 3126 --¶ >< 4 
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1760€8, 806९8 -- ¶ = 11168--8 0 > 2९. 900--13€*2- 
० 0 0 ७00188--80 01001616 
0९107106, &04, ९०10100४ ‰7त ऽप्रणुल्ल--881016 %8 ० 909. 
[ला8 8 --16 148 18 170 &00व 60्फणतार्ला 


कये 


॥ एेतरेथोपनिषद्‌ ॥ 


909. ^^ ए % 02. बऽ. 


8प0६0४.०८९---21€८ &126-10 >< 4 


3 8 01€ल्छला) ० 8 
3९110713) 6१ 9 


1067068 3168-3 1168-1 10 & 86 


1281 = अ० ण @910198--80, 00201616 
8९87168, €, ९०ल0०त 80 इपणुल्- 88106 &8 ० 9०0४. 
06019४8 --1106 148 18 01 २०१ 18 17 2 {217} &०५व (छत्रा) वष06€ 


98 18 90060६64 


ययया चतग् दनजरषणः 


॥ कोषीतकिब्राद्यणोपनिषद्‌ ॥ 
910. ए०एा^ हा 8.4 पा ^ प्0९^ 18.47, 


एप0ना)*8 @४1910इप प 97158 2 286 31, 1/6 दनपाण, 
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चित्लो ह वे गाग्योयनि(णि)येश्ष(श्य)माण आरुमि 


वव्रे सह[स्प]]पुत्रं शेतकेतु[श्वितकेतं]प्राजेषाय याजयेति तं 
हासीनं पप्रच्छ ॥ 


21, 
तथो एवैवं विद्वान्‌ स्न्‌ पप्मनोपहत्य सर्वेषां भूतानां 


रष्टयं स्वाराज्यमाधिपलत्यं पर्येति य एवं वेद य॒ एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
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इति कोषीतकी (कि) नाद्एणोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ हरिः ॐ 
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इंश्षावास्योपनिषद्‌ ॥ 19 परमहसोपनिषद्‌ | 
केनोपनिष्ड्‌ ॥ 20 अग्तबिन्दू पनिषद्‌ ॥ 
कटवस्ल्युपानेषद्‌ | 21 अश्नादोपानिषद्‌ ॥। 
प्रोपनिषद्‌ ।| 22 अथवश्चिर उपनिषद्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 23 अथवंशिखोपनिषद्‌ || 
माण्डूक्योपनिषद्‌ ॥ 24 मेत्रायणीयन्राद्यणोपनिषद्‌ || 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 25 कौषीत कि्राह्मणो पनिषद्‌ ॥ 
एेतरेयो पानि षद्‌ (देतयेयारण्यकम्‌)॥ 26 चृखिद्यतापिन्युपनिष द्‌ || 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥। ञ्प॒ का्ठान्िरुद्रोपनिषद्‌ || 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ || 8 सुबाखोषनिषद्‌ ॥ 
जरह्मो पनिषद्‌ | 29 श्चुरिकोपनिषद्‌ ॥ 
केवस्योपनिषद्‌ ॥ 80 मन्त्रको पनिषद्‌ ॥ 
जावाखोपनिषद्‌ ॥ 81 योगकिखोपनिषद्‌ | 
धेताश्तयोपनिषद्‌ ॥। ४2 शारीरोपनिषद्‌ ॥ 
हंसोपनिषद्‌ || 88 महोपनिषद ॥ 
आरुण्युपनिषद्‌ ॥ 84 गखडोपनिषद्‌ ॥ 
गर्भोपनिषद ॥ 35 वृहल्नावाखोपनिषद्‌ ॥ 
नारायणोपनिषद्‌ ॥ 36 मेत्रायणीयश्चतिः ॥ 

॥ कोषीतकिव्राह्यणोपनिषद्‌ ॥ 
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1 ंशावास्योपनिषद्‌ ॥ 19 
2 केनोपानिषद्‌ ॥ 20 
8 कटठवर्युपनिषद्‌ ॥ 21 
द प्रभोपनिषद्‌ || 22 
5 अुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 28 
6 माण्डूकयोपनिषद्‌ ॥ 24 
प तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ 25 
8 रेतरेयोपनिषद्‌(एेतरेयारण्यकम्‌ }॥ 26 
9 छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 27 
10 जह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 28 
11 ब्रह्मोपनिषद्‌ ॥ 29 
12 केवस्योपनिषद्‌ ॥ 80 
13 जावालोपनिषद्‌ ॥ 31 
14 शेताश्चतरोपनिषद्‌ ॥ 32 
15 हंसोपनिषद्‌ ॥ 83 
16 आरुणिकोपनिषद्‌ | 34 
17 गर्भोषनिषद्‌ ॥ 

18 नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


परमहं सोपनिषदू ॥ 
अस॒तचिन्दृ पनिषद्‌ ॥ 
अमतनादोपनिषद्‌ ॥ 
अथवेशिर उपनिषद्‌ ॥ 
अथवेकशिखोपनिषद्‌ ॥ 
मे्रायणीयो पनिषद्‌ ॥ 
कों षीतकिज्रा्यणो पनिषद्‌ ॥ 
छसंहतापिन्यु पनिषद्‌ ॥ 
काछाभ्निरुद्रोपनिषद्‌ | 
खुबारोपनिषद्‌ ॥ 
छ्ठरिको षनिषद्‌ ॥ 
मन्तरकोपनिषद्‌ ॥ 
योगशिस्वो पनिषद्‌ ॥। 
शारीरोपनिषद्‌ ॥ 
महोपनिष द्‌ | 


गरुडोपनिषद्‌ || 


35 वृहज्नावालोपनिषद्‌ ॥ 


कत्पय [न 1 


॥ कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ॥ 
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्रकदेन्मे इ वे दैवोदासिवद्रस्वय कयं पायोषष्डमाभ 
युद्धेन पौरुषेण च तं देन्द्र उवाच प्रतदेन वरं ते ददानीति ॥ 
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(1) कोषीतकिजाङ्यणोापनिषद्‌ ॥ 
(2) प्र्नोयनिशद्मष्वम्‌ 


(3) शत्यु्छंमकमन्त्रः ॥ 


॥ कौषीतकिन्राद्यणोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ कोवीतकिनाद्यणोपानेषद्‌ ॥ 
914. ६0057174 814 पा.^.1024181547. 
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॥ चि पुरोपनिषद ॥ 
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56९1077 
गणेशाय नमः ॥ 


“हरिः ॐ ॥ तिसः पुरखिपथा विश्वचर्षणी(णा)य(अ) 
तराकथा अक्षरा(राः)सनिविष्ठा(ाः) । अधिष्ठाय नाम 


(अ) जरा पराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ ” ॥ १ ॥ 
0.0 
इयं महोपनिषत्रेषुरीयायात्रिपुरायाय)मक्षरं(यं) प(र) 
मे(थो) गीभिरीडेङ) । य एषग्यजः(यथग्यजुः) परमे. 
तच सा मे(मायं)अ्र्वेयमन्या च विद्या ॥ (१६ । ।,) 
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इति त्रिपुरोपनिषत्समाप्ता ॥ 
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(1) िपुरोपनिष्द्‌ ॥ 
(2) भावनोपानिषद्‌ ॥ 
(3) आथकेणोपानिषव्‌ (खुण्डकोपनिषद्‌ ) ॥ 
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॥ तरिपुरोपनिषद्‌ ॥ 
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त्ये 


॥ तरिपुरोपानिषद्‌ ॥ 
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॥ आरुणिकापिनिषद्‌ ॥ 
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आरूणिः प्राजापत्यः प्रजापतेर्लोकं जगाष व 
मस्वोवाच । तेके)न भगवन्‌ कमोण्यत्तेषतो विदजानी- 


(पी)वि तं होवाच भजापतिः ॥ 


7 : 
तद्विष्णोः परथं पदं सदा पश्यन्ति रयः । दिवी 


चश्चुरा ततं । वद्धिपासो विपन्यवो जायुवासः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं पदंमित्येवं निबोणानुश्चासनं वेदाचुश्चासन 


वेदाजुशासनमिति ॥ 


01010 र 
८: इत्यारगिकोपनिषत्समाप्रा ˆ ॥ 


8०]०९४. & प्रा गु0911158.त 106}00819 ४9 308९१608. 1-6 8686 
81098 
7९61128}28 -- 0 ४116 0६0& पो 8 ५0005106 06७7 866 ४06 118६ 1 ६76 
708४8 0 ०. 908. (06 1४8. 18 19 2 {वः &००त 6011416100 


यदत चयस व्क 


॥ आरुगिकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ आरुणिकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ आरुणिकोषनिवद्‌ ॥ 
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गुरुभ्यो नमः ॥ 
आ्यायंतु + भयि संतुते पयि संतु ॥ ॐ इतिः ३॥ 
ञम्‌ ॥ 


केनेषितं पतति येषितं मनः केन प्राणः पथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचपिषां वदंति चक्षु) श्रोत्रे क उ देवो युनक्ति ॥ 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्बामानि सत्य- 
मायसनं । यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्पानमनंते खर्भे 
रोके ज्येये प्रतितिश्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ४॥ 
आष्यायंतुश्संतु , ॐ शांतिः । शतिः ' शांतिः ॥ 
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(य॒ण्डको पनिषद्‌ ) ॥ (6) भञोपनिषद्‌ ॥ 
(8) माण्डूक्योपनिषद्‌ ॥ (न) तलवकारोपनिषद्‌ 
(3) काठकोपनिषद्‌ ॥ (केनोषपनिषर्‌ )। 
(4) इशाबास्योपनिषद्‌ (5) छन्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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(1) कठवस्युपानिषद्‌ ॥ (5) कालन्निडद्रोपनिषद्‌ @ 
(2) केनो पनिषव्‌ #॥ (6) अथचेशिर उपनिषद्‌ ॥ 
(9) श्रञोपानिषद्‌ ॥ (1) अथर्वेशिस्मोपनिषवु ॥ 


(4) बु्टदारण्यकोपानेषद्‌ । (8) वृहज्बानार पनिषद्‌ ॥ 


844 4 258 द्षकणश् ठ 04.14.1.060 2 02 


॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
928. ए एष्0.^प्ा3 69. 


ए प्र1811"5 (\8४६}०& पल ० 6582 2846 80 {र¢ (एजापप्ेच. 
308४81९6 चएला 8129-1] >< 4 1961168 = 806€४8--- £ 
{1068--10 0 9 ८8. € &८"110#--12€ १8०8६ = ०. ० (४९7४088 
-45 (010161€ 

56171108, € &त 8प०]€९४--8 896 88 ० 9४5 

०ा०एठ ` 
[क [कि 
क इत लखवकारापानषर्समात्ता ॥ 
6१6 :-- 16 148, 18 19 & ०० ९००1१160 06 € त #9€ 48. 
18 0 1741970 1४087 प्६०८६प७ = १06 बद्ध 18 70 हा र@य 17 118 18 
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इति श्री जैमिनि सामक्ाखायां तलवकारोपनिषत्‌ समास्ता 
यन्नामस्मरणाद्वाणी सभिधत्ते सुखे मम | 
मानसे मामके साऽस्तु करष्णानन्दसरस्वती ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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1 माण्डूक्योपनिषद्‌ ॥ 6 अमूतिन्दुपनिषद्‌ ॥ 


2 नारायणोपनिषद्‌ ॥। 7 इेशाकास्योपनिश्द्‌ ॥ 
8 कैवल्योपनिषद्‌ # 8 केनोपनिषष्‌ ॥ 
4 परमंसोपनिषद्‌ ॥ 9 गभापनिषद्‌ ॥ 


8 बजसूख्युपनिषद्‌ । 10 मुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 


8.4.281 24801518 64१ 


11 कटबस्ल्यु पनिषद्‌ § 12 भिश्ुकोपनिषद्‌ ॥ 
13 छान्कोग्योपानिषद्‌ 1} 


॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 


985. & £) 02471649. 


एिपानो1*5 (४४७1० पठ ० 9425 उ. ८४&€ 30. 116 6०००. 
७०8 ६2.768-- 8101 169. 8129 ---18 >< 1 16068 1561 250 
०४ ° 49 1४९68). {41068--12 00 » -22€ 860४ भष्हप. 
0, 9 अ. 0098--46. 00006४6 


8९817719, €, 60100000 1 8प०}6८४--88.706 &8 १०. 925. 


6108. 8.0 ४18 ०४०6४ ०८18 00166106 0€619 &छ € 06 1५8६ ८६०66 
एला 8 071 क0. 905 196 विह. 28 10 & {पाङ &००त लम्वता्िठप, 


क्सय ना वक 


6848 &. 2.€867 7 0 64.14.008 © 


॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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1 केनोपनिषद्‌ ॥ 4 पत्चरलप्रकाशिका ॥ 
2 नद्योपनिषद्‌ ] 5 आत्मानन्दबिवेकः ॥ 
3 एकञ्छ्रोकव्याख्या ॥ 6 जाबाखोपनिषद्‌ |! 


? केवल्योपनिषद्‌ ॥ 





॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 


987. ह 226०4 पपा54 7. 


0४ ०0०६166 एए एप्पल. धऽ ० 14764 ० 


ऽप8१87९6--8]0©८ 8126-9 >< 4 17668 = 816९8--3 (6-8 
0४ ० 14). 1(०88--10 {० & >€. 96८10८---6 ९218 81 १०. 
० 09०6188 465, (001016#€ 


5660 प्च, 6०0, 60100 &०त १७}6०४--8321096 828 [0 925 


60818 --- 1118 148 18 17 & द्मा] &००त्‌ 6०010100. गुणा 118 ©0- 
६8108 ४06 {0110ाणद् 105.7188 8 -- 


1. ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ ॐ कनोपनिषद्‌ ॥ 
2. भ्रञमोपनिषद्‌ ॥ 4 माण्डूकयोपानिषदू ॥ 
5 सअुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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इति केनोपनिषत्‌ समाप्ता सामवेदे जेमिनिलाखायां ॥ 
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(2) कठवस्युपनिष्द्‌ ॥ (€) कारूभनिरद्रो पनिषद्‌ ॥ 
() केनोपनिषद्‌ ॥ (£) अथवैश्शिर उपनिषद्‌ ॥) 
(८) भञ्मोपनिषद्‌ ॥ (४) अथवेशिसखो पनिषद्‌ ॥\ 
(१) बृह दारण्यको पनिषद्‌ ॥ () व॒हञ्वावारो पनिषद्‌ ॥ 


॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ केनोपनिषद्‌ ॥ 
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इति केनोपनिषत्‌ समापा सामवेदे जैमिनीयश्चाखायां ॥ 
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0) केनोपनिषद्‌ (8) भ्रञ्मोगनिषद्‌ ॥! 

(२) कठबस्युपनिषद्‌ ॥ (4) मुण्डकोपनिषद्‌ ॥: 
(5) माण्डूक्योपनिषद्‌ ॥! 
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पव्याख्यानम्‌ । एषां भूतानां एथिवी रसः पृथिव्या आपो 
रसोऽपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य चा- 


ग्रसो बाच ऋस ऋचः साम रसः साम्न उद्रीथो रसः॥ 
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भ्यः स खल्वेवं वतेयन्यावदायुषं ब्ह्मरोकममिसंपद्यते 
न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते ॥ १५ ॥ 
0101000४ . 
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अगप्यायतु + संतु ;} ॐ शांतिः शांतिः ति ॥ अ तर्जत ॥ 
उान्दोग्योपनिषत्समाप्ता ॥ श्ीहिवार्षणमस्तु ॥ 
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श्रीरामापेणमस्तु | 
यदृक्षरं परिश्र्ट० नमो(ऽ)स्तुते॥ 
यादशं पु्तकं + न ङिप्यते ॥ 

श्री वासुदेवः प्रि (प्रीयतां । तुरखुजाराजस्येदं पुस्तकं ॥ 
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॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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अष्टमो(ऽध्यायः ॥ 
७८-०८-73! 19 (जपा५ोष्छिकती ०४65००99 7०95-9 27 ०५००, 
6108 ८}र६8 "--€ 48. 18 10 > {81715 &००त ९००११४10 घ. {06 8 06०7६ - 
€ ४0 ००06 ९ &्प081 41277 ०१ ऋ 2081 र1119६€ १९४८६ (0ण]6€- 
स. 171 द्वि छल 6601 18१6 


^ ष्णी 





854 4 78 60कम 9 04.70.100 02 


॥ छन्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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010ए्ताी ॥ 
अष्मा ङइभ्यायः ॥ 
यु व संवत्सरे मासि पोषे भागेववास्रे । 
रखिखितं विष्णुनक्षले श्रीरामः प्रीयतामिति ॥ 


भारदाजङ्लन्धीन्दो श्रीनिवासस्य सूनुना 
चोषादिकविनारेखि छान्दोग्योपनिषच्छभा ॥ 
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"४ (1) श्रीराजगोषाख्गुरोश्रणाम्बुजहंसकम्‌ | 
भीचोषाद्रिगुरं वन्दे छन्दोगानां च भूषणम्‌ ॥ 
(2) हितं न तिदितं मया विषयवासनायासिना 
गता मम भितायुषो दुरितधूसरा बासराः । 
मनोभवमनोभवान्तकव..... -.. 
... युधशिखावर्दूट्ुजममेणि अह्मणि ॥ २ ॥ 
(3) नखक्रकचकप्रथिक्रधितदैत्यवश्नःस्थली 
समथरुधिरच्छटाच्ज्कुरित.- -.. 
विखोक्य रुबिवः पुनः प्रतिमृगेन्द्रशङ्कावशात्‌ 
य एष नरकेसरी स इष्टं दश्यते सुन्दरः | ३ ॥ ”” 
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॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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गोम्योपनिषद्‌ ॥ 
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(4) चित्रदीपः ॥ 1.1, 168-166. 
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गुरुचरणाभ्यां नसः ॥ 
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॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 
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भरी चिवाय विश्राधिकाय नमः। 
आप्यायन्त्विति शांतिः । ॐ अथैनं भगवंत जाबा 
पैप्पलादिः पप्रच्छ । भगवन्‌ मे ब्रूहि परमतत्त्वरहस्यं रकिः 
तत्वं को जीवः ॥ 
एत्‌ . 
स सर्वेषु तीर्थेषु खातो भवति: स सककरुद्रमन्त्रजाषी 
भवति । न स पुनरावतेते न स पुनरावेत इत्यों सत्यमि- 
त्युषनिषत्‌ । आप्यायन्त्विति शांतिः ॥ 
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वासरे इदं जाबाल्युपनिषत्पुस्तकं मन्यादीसश्िलपौश्ेण गंगा- 
धराख्ययाबाजीसूलना महादेवाखूयमन्नं नटेन शिव 
दासेन लजानगरे व्यरेखितराम ॥ 
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पयः म भजनम 


॥ महोपनिषद्‌ ॥ 


969. ¶^ 024 2847. 
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© €९1011111 
ॐ अथातो महोपनिषदं ज्याख्यास्यामभ[एव] तदाह - 
रेको ह वे नारायण आसीन्न बह्मा न इंश्चानो नापो नाभ्री- 
षोमो न इमे दयावापृथिवी न नक्षत्राणि ॥ 
2, 
आसक्तमात्पुरुषयुगात्‌ पनातीत्याह भगवान्‌ हिरण्यम 
भो जाप्येनामृतत्वं च गच्छाति अमृतत्वं च गच्छतीत्युष- 
निषत्‌ ॥ 


(+0न०० . शा 
" इति महोपनिषत्समाप्रा ` ॥ 
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1. योगतत्वोपनिषद्‌ 1 ८ ८ 1 8, भहापनिखद्‌ ॥ 
2. आत्मप्रवोधोपनिषद्‌ !। 2 +. पेङ्गखापनिषद्‌ ॥ 8--4. 
8 


666 2. 080 प € 7410608 © 


तेजोवि (भ 
६. न्दुपनिषद्‌ ॥ 5-6 
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पोोोरतनतायतात रये 





॥ महोपनिषद्‌ ॥ 
970. ^ 024 षा > 6.7. 
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सिनत काका - 


॥ महोपनिषद्‌ ॥ 


9८1. ^+ ०02.^ 8470. 
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॥ मेतज्ायण्युपनिषद्‌ ॥ 
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68102010 : 


बह्मयज्ञो वा एष॒ यत्पूर्वेषाञ्च धनं तस्माचजभान- 
भित्वेतान्रीनात्मानमभिध्यायेत्‌ । स पूणः खल्वच्याविक- 
लस्संपदयते यज्ञः कस्सोपि ध्याता यो यं यः प्राणश्च तस्यो 
पाल्यानं + १॥ 
बृहद्रथो वै नाम राज्ये(जा) वे राज्ये ज्येष्ठपुतं निध।प१- 


यित्वेदमश्चाश्वतं भन्यमानश्सरीरं बेराग्य्ुपेतो (अरण्यं जमाम॥ 
90 ` 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं । 
सहस्ररहिमः श्रतधा वतंषानः प्राणः प्रजानाष्वुद त्येष सूयः ॥ 
9 81181814 18 11 
इति श्रीयजुः शाखायां मेत्रायणीयत्राद्यणोपानिषदि षष्ठः भ्रप- 
ठकः । हरिः ओ समाप्ता ॥ 
उप्णव्ः श्ा४्०४ 7081189 812 21084118 £28; 116 08 
00.108 9 6081818 ग 8 ह 12088; € 8660096 19 
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नयनस्य 





॥ मेत्रायण्यु पनिषद्‌ ॥ 


973. 7116 १८ प्रणा. 
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॥ भमेच्ायप्युपनिषद्‌ ॥ 
974. ^^ ए ५0९4547. 


37716115 (81210९८ ० 6559 & 26 35 1.1 (नृप्र 
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© €@17111129 
हरिः ॐ । बृहद्रथो वै नाम राजा [वै] राज्ये (ज्येष्ठ) 
पृतं निधापयित्वा इदमश्चाश्वतं मन्यमानः शारीरं वैराम्यञ्ु- 
पेतोऽरण्यं निजेगाभ ॥ 
त्‌ 
महानव्यक्त विखिप्यते अच्यक्तमक्षरे बिरिप्यते अक्षरं 


तमस्ति विकिप्यते एकीभवति परस्मिन्‌ रस्तान(द)सन्ना- 


सन्नसदित्येते निवाणमलुशासन मिति वेदानुशासनं ॥ 
(1०10109 ९ 
मेन्रयोपनिषत्‌ समाप्रा ॥ 


6088 -- 11118 48. 00088178 10 86८1008 0 प101८10 ४< 88४ 8€स्< 
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8661078 876 0676 {8६016878 7106 #0 ७6 1व<्छ प्र ९6, 106 18 
18 800 पप्र८॥ एला छव व 6 16४68 8.16 1201116 जकर 


(1018 8 (छवा ा5 06 {0110 पा9ह 9०8०३ -- 


1 भ्रणबोपनिषद्‌ ॥ 2 शवेताश्वतरोषनिषद्‌ | 


84.481 5 0878 689 


3 अथवै्चिस््ोपनिषद्‌ ।। ¶ हंसोपनिषद ॥ 
+ जाबालोपनिषद्‌ \! ऽ मेच्रयो(लायण्यु)पनिषद ॥ 
5 वैङ्गखोपनिषद्‌ ॥ 9 क्वुरिक्छोपनिषद्‌ ।! 


6 काल्मभिरुद्रोपनिषद्‌ ।} 10 वासुदेवोपनिषद्‌ ॥ 


॥ 


॥ मेज्ायण्युपनिषद्‌ ॥ 
975. 7 ^ {7६८ ^ १ 1.6 प्र8.4. 0. 
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॥ रुद्राक्षजावाखरोपानेषद्‌ ॥ 


976. ?ए0707..65.4.13 88.1.00 पवा ^ 7. 
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23९ 


श्रीभवानील्चेरूराय नमः ॥ 
अथ हैनं भगवंतं कालाभिरुद्रं अुखं(स)डः पप्रच्छ । 
कथं यु भव (भगवन्‌) रद्राक्षस्योत्पत्तिक्छारणे रिं बं 


भवति तं दोचाच भगवान्‌ काराभिरुद्र, ॥ 


7 : 
यो भक्त्वा धारयेदेवं शद्राक्षं धिरसा सद्‌ा । 


879 6 7280692 04740605 08 


बरह्मलोकमवान्नोति चाति केवल्यभरलुते ॥ 


न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते इत्यों सत्यम्‌ ॥ 


1010101616. 1 ् ॥ 
इलयथवणे(१)रुद्राक्षोपनिषस्स माप्र(प्रा) ॥ 


श्रीशिवापेणमस्तु ॥ 


° {९6110 8.8 -- 106 "68108 18 81101 १167९०2 {छा †#0€ 1111466 ॥९€ ६ 
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॥ रुद्राक्षजावाखोपनिषद्‌ ॥ 
977. 8०१ ^ 5 ^73841.029 ्राऽ ^ 7. 
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त्‌ ध 
यो भक्त्या धारयेदेवं रुद्राक्षान्‌ शिरसा सदा । 
जक्षलोकमवाभोति चान्ते केवलस्य महलुते ॥ 


ॐ, (५ # 
न चंति पुनराब्त्चि सत्यं सत्ये तनीम्यहम्‌ ॥ 
01001107 
इति श्रीरद्राश्चाधवेणरहस्यश्ुसुण्डीशंकरसंवदे यद्राश्षमदिम। 
संपृणो(णेः) 
शिवे शिवकरं शान्तं हिवात्मानं शिबोत्तमम्‌ । 
शिकमागेभणेतार शिवात्मानं शिवोत्तमम्‌ ॥" 


66 -- 1106 [8 18 01 21 18 17 ॐ {शिर &००्‌ (नातान्नजा 





मयने 


9.6.24 87517 6086578 691 


॥ रुद्राक्चषजावाखोपानिषद्‌ ॥ 
978. हए १.4 ए8449841.024 पाऽ. 
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2 € 91180 
अथ हैनं भगवंतं काराञिरुद्रं खुसुण्डः पप्रच्छ । 
कथं रुद्राक्षोत्पचिस्तद्धारणारस्कि फर्मिति तं होवाच ॥ 
ए,० : 
स्थावरत्वमयुप्राप्य भक्तासुग्रहकारणात्‌ 
थत्या रात्रो दिवा पायं दिवा राजिङतं हरेत्‌ ॥ 


रक्षंतु ददच्े ... ।; 
016५६ पपत इ०. 5 0810108.1188.त, @1911& ४16 €द्ुात 10 जणुण्. 
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॥ रुद्राश्चजाबारोपनिषद्‌ ॥ 
979. ए 77१. ६ ९१148^1.024 पा3 6.0. 
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3९123118 त 
श्रीसरस्वत्ये नमः । 


अथ रुद्राक्षोपनिषत्‌ । सह नाववतु ° शांतिः ३॥ 
अथैनं सनत्कुमारः पप्रच्छ ॥। अधीहि भगवन्‌ कथं 
ङटराश्चोत्पात्तिः । वद्धारणकफरं किमिति ॥ 


९69 4 2480100१ ए 0.4.74.1.0608 02 


241) 
येषां दानमादात्व्यं वक्तं न शक्यत इत्याहद भग- 
वान्‌ कालाबिरुद्रः। सहनाववतु° श्चातिः ॥ 


0101707 . वात 
इति रद्राक्षोपनिषत्समाप्रा ॥ 


दुमो विषयत्यागः दुकेभं तत्वदशेनं । 
दुकेभा सहजावस्था खद्रुरोः कृपया चिना ॥ 
काशीश्षेन्नं शरीरं भुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा 
अद्धाभक्तिगेया सा निजगुरुचरणध्यानयोगः पथागः ¦ 
विभ्वेश्ोयं तुसीग्रं सकर्जनमनःसर्वैभूतान्तरातमा 
यस्येयं भावना चेन्निवसति हदये तीथमन्यत्किमस्ति ॥ 
अप्ण]€7 = प्रत्डद89, 01" पत द89] 20818 ए 0911198 
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॥ रुद्राक्षजाबारोपनिषद्‌ ॥ 
980. हणा 9 ९44 8.107^ पाऽ 7. 
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0607010166. 
8681010 : 
अथ कालाभिरुद्र भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छ । 
अधीहि भगवन्‌ रुद्राक्षधारणवि्धिं । ब्रूहीति होवाच ॥ 
१1, | , विपुक्तये 
ज्ञात्वा तं श्रत्युमत्येति नान्यः पन्था वियुक्तये ॥ 
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॥ वज्स्ुच्युपनिषद्‌ ॥ 
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वजघ्चीं प्रवक्याभे लास्रमन्ञानमेद्‌ नम्‌ । 
दूषणं ज्ञानदीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ 
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तथा पबुद्धस्य अखिरुमोहशोकविषयादे विनिगेतः । 
प्रज्वस्ताखिरमोदहोपि न रोककाथेमात्मवित्‌ ॥ 
(1010010 
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॥ वजसुच्युपनिषद्‌ ॥ 
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00 वाल्य 


माययेदं अ्यणाभ कोधपवकके 


॥ वज्सूच्यु पनिषद्‌ ॥ 
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\,76. 
एवश्ुक्तरक्षणो यः स एव बाह्मणः (इति) अतिस्म्राति- 


पुराणेतिदास्रानामाभप्रायः । 


अन्यथा हि बाह्मणत्वसिद्धिनास्त्येव ॥ 


(0107० 
क जसूच्युपानवत्समाप्रा ॥ 
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॥ वच्रसूच्युपनिषद्‌ ॥ 
984. ५११९. प्र1547). 
फप०७1)*8 09६७10ध्र०९ वऽ 9718 9 इ 35 [2४४ लजाप्प. 


8.4.781 40501578 65 


3088० ८6-- 9.1 168 3126--153 >< 1 16768 1 168*68--2 
(141 & 142} {1068-6 {© > >©, 3लपू0४-- क लृप््प अ. 9 
(@अ००६०६.8---30 = {260701016४6. 

58190198, € 89 ९€८00100--8>06 88 > 0 988 


€ 8. - 80४ ४116 0418८ स 08 ©01112.1116 09610 866 06 {28४ 7१९८८ 
तल9प्8 ०98 0 933 1706 45 18 01 ०८ 18 17 & 0 0-0प 
20001610 


भीगी 


॥ वज्सूच्युपनिषद्‌ ॥ 
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आत्मना पूरितं विश्व महाकस्यावुन! इव । 
केचि... ... .... --.निश्वयो मोक्षमित्युपनिषव्‌ ॥ ॐ 


8प.9]€८४* ४ 9]*.8प्€ ए प०००१8९.. 


102. 8.-- "€ 68118 01 ४1116 48 8.76 81111 ए 6106८60४ {70 ४४०8€ 
{०प४त 19 ४५& घ०४6 छ ०1प००€ 106 8 18 17 &००१ ८छपतव्०प. 
1118 8 ©0706811718 ४06 {01109102 फ ०४४8 -- 


1. नारायणपूवेतापिन्युपनिषद्‌ ॥ 

%. परभतच्वरहस्योपनिषद्‌ ०? अथवेणमदह्‌।नार'यणो पनिषद्‌ ॥ 
3. परमरहस्यश्षिवतत्वोप'न शद्‌ (दश्षिणामूत्युपनिषद्‌ ) ॥ 

4. रहस्यो पनिषद्‌ ॥ 

5 यतिनिस्थाचारविधि ॥ 

6. वञ्ञखच्यु पनिषद्‌ ॥ 
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॥ वज्सूच्युपनिषद ॥ ` 
986. ०५९4506८ प्ा€47. 


एप०९[1*8 @४४810&प९ ० 9725 6 ८2&€ 35 116 (0प0ः 
408800€--910 162 8128-1 ए >८ 1क 1101165 1468°€8-- 
(+ & 5 ०0४ ~ 49) {1065-7 ४0 > 58 € अरप थप््प 
प. ० 21 ॥0195-- 30 (10121016 ६९ 


56172017, €०त्‌, ९0101010 87त ऽप] €५{--8810€ 28 ० 988 


€. 8 -- £ 01 ४11€ 0111€1८ पए 018 ©01168.1126त 11€6111 866 06 118४ ८०५९४ 
2 8र8 090 ० 905 16 18 18 17 > {811 &०० &0061107. 


[र 


॥ वज्सूच्युपनिषद्‌ ॥ 
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यथा महाकाशे षटमटोपाधिर्भिद्यते तस्य प्रध्वंसेन 


4 श ५६ ५५ च. ४. 
महदाकाशं सिद्धं तथा जीवपरमेश्वरयोरेक्यं स एव मोक्षः ॥ 
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क क । कत 
॥ वासुद्‌ कवापानषद्‌ ॥ 
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नमस्करत्य भगवान्‌ नारदः सर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छ 
अधीहि भगवकू्व्वपुण्डूविधि द्रन्यमंत्रस्थानादिसदितं मे 
बुदीति । त९होवाच भगवान्‌ वासुदेव ॥ 


7 
श्रीमन्नारायणे पस्यचंचला नक्तञ्च भवति । स 


न्यगा च कज्ध्वैव विष्णुसायुज्यमाश्रुयात्‌ । न च 
पुनरावसैते न पुनरावतेते इत्याह भगवान वासुदेवः । 
यस्त्वेवद्ा अधीते सोप्येवमेव भवत्यां सत्यम्‌ ।! 


01० एण ध 
पि [ ऋ 
वासुदेकोपनषरसमष्त। ॥। 
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2, प्रणवे पनिषद्‌ ॥ £ कालाग्निरुद्रो पनिषद्‌ ५1 
9 ऋेताच्धतसे पनिषद्‌ ॥ £ ह सो पनिषद्‌ ॥ 
८ अथवैशिखोपनिषद्‌ ॥ # सैन्नेयो पनिषद्‌ ।! 
१ जावबारोषनिषद्‌ ॥ त छ्वरिको पनिषद्‌ ॥ 
च. = छ 
€ पगलखांपानषद्‌ ।: ] वासुदेवो पनिषद्‌ ।। 
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॥ वासुदेवोपनिषंद्‌ ॥ 
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तेएणा धितः... कं म्‌" ॥ 
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07 16 का 16 9|ना॥ प्रणो - 
() कदएकोफिष्‌ ॥ (+ एवस्य ॥ 
() 7 । (॥) कवघोपतिप्‌ । 
) वापुदेवोपिष्‌। () व्वपपत । 


ध वनद्वयच्यको 


॥ अभ्रतनादोपनिषद्‌ ५ 
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ॐ सच्ाखाण्यम्यस्य मेधावि (वी) विचाये च पुनः एनः ' 
परम ब्रह्म विङ्ञायोका(ल्काव)त्तान्यदो (थ)त्सुजत्‌ 
ग्च्कारं रथमारुह्य विष्णुं [विषुधि] दत्वाथ सारार्थे 
ब्रह्मरोकपद्‌।म्बेषी रुद्राराधनतत्परः ॥ 
प्रभाति 
यस्ै(स्यै) तन्मण्डलं भित्वा मारुतो याति मृदेत 
(धनि) । यत्र न(योत्र भरियेतापि न स भूयो(ऽोभिजाय- 
त इति ॥ ॐ ततमत :: 
(०न्णय , वा 
इति अश्तनादोपनिषत्‌ समाप्ता # 
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॥ अश्रतनाद)पनिषद्‌ ॥ 
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॥ अश्तनादोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ अश्तनादोपानिषद्‌ ॥ 
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` ` ओभिवयेकाश्छरं देनमाहुरागमफारगः । 
ाच्यकवाचकयोरैक्य मन्यमानास्तषस्विनः ।॥ १} 

अस्य मात्राः समाख्यानार्‌चनस्रो वेदमुधेनि । 
अकारग्य उकारच्च मकारो नाद्‌ इस्यपिं \ र२॥ 
अकारं च ऋचं प्राहुरुकारो यजजुरुख्यते । 

मकारः सामवेदोऽस्य श्ुतिराथवेणी श्रतिः । ३ ॥ 
अकारस्तु मह द्वीज रज.सष्टा चतुखरुखः । 

उकारः भ्रकृतिर्योनिः सत्व पाख्यिता इरि ॥ %॥ 
मकारः पुरुषो बीजं तमःसंहारको हरः ¦ 
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ये भजंवि महादेवं महादेवेति कीतेयन्‌ । 
वत्सं गौरिव गोरो धावंतमुधावती (त्ति) ॥ 
अस्य श्रीकाराभ्निसुद्रोपनिषदः । संवतेकोग्निक्रोषिः । 
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यस्याज्ञया जगत्खष्टा षिर्सिंचः पारुको हरिः । 
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॥ नत्तिरीयापनिषद्‌ ॥ 
110. (+ 1117181* ०९६1540. 
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१४ ४--7 ५७ ५५५१ 2". 
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पणितस्‌ 


॥ वैचतिरीयोापनिषद्‌ ॥ 


1103. 1+171171181४024. 8 15.49. 
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ए€+0010् . 


श्रीगणेशाय नमः । हरिः ॐ । 

सह॒ नाववतु +मा विद्िषावहे ॥ ओं शांतिः सातिः 
च्ांतिः । ओं ब्रह्मविदामोतति परं । ठदेषाभ्यु्छा । सत्यं 
ज्ञानमनंतं जह्य । यो येद निहितं गुहायां परमे व्यापन । 


415 
सय एवं विद्रामेते आत्माबुं (<^) स्पणुते । उमे द्धे 


वैष य(एते आत्मानयुं(<) स्पणुते । य य(ए)वं वेद्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


8 680 ¶9 
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॥ वेत्तिरीयोपानिषद्‌ ॥ 
1106. पावा ९०९९ प्ा597. 
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31/11, 

“ ञममिति बह्म । उमितीद £सर्वं । अमित्मेतदनुक- 
विहस्य वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ॐमिति सामान 
गायन्ति । ॐॐ शोमिति शच्लाणि ज्ञ < सन्ति " 

छत 

असेव स यवति । असद्ृष्येति वेद चेत्‌ । अस्वि ज्ञे 
ति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष शव श्रारीर 
आत्मा ।....॥ 


सप्णिकल्टा- ककन गुकणाषटदत्‌ कष 44113 दर४ 0८ पभा, 1889 
& ०८२ ्# 0 8660700 44112 ४७. 313४7 4 श्प्रशद्वाद8, 


छशा 8 :- 1118 248. &09 ४81४8 +€ 10)]0्छा पष 0६8 :-- 
1 इंश्ावास्योपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 
2 आथवेणोपनिषद्भाध्यम्‌ ॥ 
3 प्रभोपनिषद्धाघ्यम्‌ ॥ 


4 लैलरीयोपनिषद्‌ ॥ 


व 208 15 एष्य काति 8णते 78 10 & ८८४६ व्०णवाध्रज्छ. पणाः 
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॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ 


1100. 74 पा ८०८१547. 
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ओगणेराय नमः ॥ 
सह नाववतु +- मा विद्विषावहे । दविः शतिः लिः ५ 
धगुर्वे वारुणिः । वरुभं पितरध्रुपसखार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । तस्म एतन ओ्रोचाच । अन्नं प्राणं चक्षु) 
ओत्रं मनो वाचमिति ॥ 
2.05--- 8816 ॐ ० 1081 
(०01०४ ` 411 
: प्षाहध्००0189त © व्ह्प $. 1-10 4 चपर्डद द, 
८००६४8७ :-- "18 48 €०त8 3. पधङ 1 106 प्पादता€ ग ॥0ल 1996 - 
-“ गुस्वस्मै यतो विशान्ति + आनन्दय (इ)ति सद्(से)षा (दक्षा) 
अ न र्गिद्ात्‌ प्राणः क्षरीरमश्न न परिबक्षी(त)....12 
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॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥ 
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णी णी 


४७ 
॥ दश्षिणामूत्युपानिषद्‌ ॥ 
1110. ०45 णएठहवरए६ पा§4 9. 


8९11 *ढ ('धग््प्ट >०. 9720 6 
प्फ), -- 8170 1९81. 312८ --1 1 >< 1 + 1०८68. 166 *€8--6 
($~) 11168--6-¶ ६० & 8&€ 8८८1७४--( ४७108. 2२०. 
(81६08550. (006४6 
1, 11 ष 
षरथरदस्योपानेषत्‌ ॥ 


ओं ब्रह्मावते महाभाण्डीरुवटमूरे सत्राय समेता पह - 
षेः शोनकादयस्ते ह समित्पाणयः तत्वजिज्ास्षवो पाकं- 


१३6 


4. ¬ 16 0.7.002 0 
ण्डेयं विरञ्जीविनश्ुपत्य पप्रच्छः । कन त्वं चिरं जीवसे । 
केन वानन्दमयुभवसीति । चरमरटर स्य ङियल स्व ानेने- 
नि होबाच। किन्शत्परमरहस्यरिवतत्वज्घानं । तत्र को देवः । 
क मन्त्राः का निष्ठा । किम्तज्जछानस्राधनं । कः परिकरः । 


को बलिः) कः का. । कि स्थानं ॥ 


200 : 
र्षी दक्षिणा पक्ता क्षा यस्याभौश्चणे शखं । 


दश्विणाभिग्रुखः प्रोक्तः छिबोऽसो ब्रह्मवादिनः(िः) ॥ 
सर्गादिकाले सवान विरिच्चिरुपास्येने सगेघाम- 
ध्यमाप्य । तुतोष चित्ते वाच्छिवाथोन्‌ स रग्ष्वा (धन्यः) 
सोस्थो(सापास्यो) पासको भवति(धाता) ॥ स इषां पर- 
भरहस्यक्चिबतत्वविद्यामधीते स सबेपापेभ्यो युक्तो भवाति । 
य एवं बेद्‌ स केवस्यमच्ुभवति । स केवस्यपलु मवतीत्मो- 
मिति षत्यमित्यां उपनिषत्‌ ॥ 


(न्त्य 
श्वि कख (कतै )खौोय(ल)कशास्वायां परभरहस्य - 


शिवतत्वोपनिषत्‌ समाधा ॥ ओीरुरबे नमः 


509८8 :-- 0 ४018 948. ४€ एक 16 ६1580 88 परमतत्वश्चिवरहस्यो प. 


निषद्‌ , ए्४ >५८०7 ४ ४० मुक्तिक ६९ 28.26 810प्1त ७ द्श्ति = 


जासूस्युपानिषद्‌ ॥ 

गृ 15 जण 18 ००६ ००४८८ एर्‌ 7 उपप्णलीा छणतलाः ४018 248. 
ग*0< 8, 16 ५9 & {9 &००त व्छ्णताधठय 60 ४०७ जलाः एप 
८०४४५1२७ 170 018 हव 8. 86८ ४१6 {8६ प्रणतलाः स्लणकप6 029 ०. ०६5. 


किव 


॥ दश्िणामूत्युपनिषद्‌ ॥ 
1111. 74 &ऽद्रक्क्ह7रए?^ रऽ 9. 
3. 7. (नान्य व०. 180. पए र००८-- 96. &125--5 >< ४ 
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अभस्य पारे अवनम्य मध्य नाक्रस्य पुष महलो परीयान्‌ । 

दयक्रण ज्यातीर चि समनुप्राभिष्टः प्रजापतिङ्चराति गर्भे अन्तः ॥ 
> ष ष, क, ^ $ 

चद्रमसः सायुज्य सलोकतामाप्नोत्येतो वे शयाचद्रः 

पसामहिभानौ ब्ाह्मणो बविक्नभिजयान तसखाद्रहमणो। माह- 

मानभाभोति तस्माद्रद्मणो महिषानं इत्युपनिषत्‌ ।॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
(000 : ॥ि 

नारायणापनिषत्‌ समाप्ता 


४6८ किह ००१३९५ ०४6 186 0 885 ढा) 05- 
०१80. (18 {08 8 1665] एक ७ #06 ककड 
एश प. 


46198. -- (0 1116 0111 ४06 00 {19६ 11} ४118 8. 86€ 6108४18 
७ > ०, 1090 4.६ ६४€ €प्त्‌ < ४1118 5 ६४6 {०910 जप्णद् 1906 18 
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"अंभस्येकपं चाशच्छतं जातबेदेस चतुदेश्चभूरन्नं भूरग्नये भूरग्नये चेक- 
मेकं ~+ नमो रद्रायेक त्वमग्ने दयुभिबिदधँ शिवेन मे संतिष्ठस्व 
सत्यं प्राजापद्यस्तस्ये(क)मकमेकम शीतिः ॥ 

+ 118 &1१€5 ४16 8ह्ुछ एह ग 6४५0 4 छप्रर्होः४ ४८ ४06 व०. ५ 
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॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1113. ^ ह ५१०९९ प 1647. 
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॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1114. ११325 ४^१08.^. 1547. 
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नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


1115. १८९९ १४५१07.^ प्रा597). 
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नारायणोषानेषत्समाप्वा 1; 
लके १५८८ पराभवनाम सवत्सरे कार्तिक्बदिभ्रतिपदायां ज्ुभनशत्र 
छभवासरे तदिने इदं पुस्तकं गो विन्द्‌ मदस्य सुत(तेनोविना - 
यकेन डिखितं ॥ स्वार्थं परार्थं च । युम भवतु ॥ 
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॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1116. श्र १८१ १५०९4597. 
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॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1117. ^^ ४640९650. 


ए प1611*8 (४०10 प€ 2१०. 6575. ८8&€ 38. [रल द्जपफ्ये 
93 प ०8४.166--8{0€८ 31*6--¶ >< 4 1161168. 3166४8-- 41. 
1/1758--9 ४० 8 >€. 8८ प्ण 12€ रक हदक्य ३0. ० ७8 प४198 
-409 (५00916४6 
एश ०८१०६्‌, €फत, 6010100, उप्र 8८ अप्त €ापह8--88.078 38 
2०. 1112. 


705 248 18 ०1 ॐत 1 10 &०तते (्०प्रदात्रठछ, व्प€ 99६ 16 
४०४६०, भप ० २७४ 8026160 [प त्राक् 7०090 ९९४९. 


॥ नारायणोपानिषद्‌ ॥ 
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8९4 पषाण. 


तदेव श्चुकरममूतं तद्भञ्च तदापः स प्रजापतिः । सर्वे 
निमेषा जरे ) विधतः पुरुषादभि ॥ 


96, €भै.]ज} आ 1 ४४१३६९४ ~~ ऊकार %5 *9. 111२. 





1 ७1.97 इ:--66 सका 0 9 1113 0713 पजा 8 29, 10 कशन्रटा 
०१1६6 (^> 18 एथ्प्णः 10 पाड 28, {४८ 8 18 ४ > ए१४३॥। 
छत ९०८३११५४ 
€ च्ल कद्व ८७.49८ प 1018 > 28" { रजका त. 


॥ ३, 





॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


1119. 888 4104569. 


एप९11*8 ©8४&10& प€ ० 65709. 5५९€ 32. पिह ०४ लज फाछ पर, 
30088116 -- 896८. 3196-9 >€ { 1८068 = 30६6४823 (2 ४० 
12). 1198--10 ४ & 286. अल 0०९20 बहक >२0. जी 
0870४296. 1०60006६ 


ल्पा पष्टः 


(श्टापूत बहुधा जातं जायमानं विश्व) बिभर्ति ञुवनस्य 
नाभिः । वेदेवाभिस्तदायुः सार्थं तदु चद्रमाः ! तदेव श्रु 
करमसतं वह्र्य तदाषः स प्रजापतिः ॥ 


2 924 इप्०14०६--889108 28 2० 1114. 
नन्५० : 
इति वैत्तिरीय उपनिषन्‌ समसः (प्रा) ॥ 
जीमयिवासार्पणमस्तु । श्रीरष्ष्मीगरसि्टाय नमः ¦ सत्यनाथखाभिगुरे नमः । 
श्ीगुङरामाव्यासापिणमस्तु | रामोयं ॥ 

सस्ति भनूपस्चाडिवा(ह)नश्चके प्रमवादिषटिसवत्सराणां मध्वे भी - 

मुखनामसंबत्सरे उत्तरायणे पीष्मरुतो(ऋतो) जष्ठमाजे सु्ृपष् द्िती- 

याविथौ शगुवासरवु च्छयां जमति इदं पुस्तक उपनिषत्‌ देवरेयं 

(वैचिरीयं) समाप्रः मगुङ्ख(गङ) कृष्णन(नामग(क)नारायणेना- 
किस्यवे ॥ 


५4. 4 7870 04141008 22 


८ धक -- १६ 0 ए सत = कडपालषा{ श ५06 ए€द्वछताप्द् 7? 
॥*8। रा 
५०.५३ ६", उपने" ते्तरष्यिपमिषन्‌ 28 ६ १७९. 


व 1 पनम दण्दः अह भर ४ कत्‌ तान्‌ र क दुकठत्‌ लताापात. 


|#)। १ # 1 | १५ च, ११११ 


पयपपापेत, प पनिनमयामेव्योपिणयकी) पतिक 


॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1120. प्ि4 ह २९११०९५ प्रा< ^7. 


1 + ॥ "818४10९ 0 15711. ए€ 3. {€ धव्नाप्पप् 
~. प्४8८९ -- ¢ पु 7, -- ^ , > { पफ€0ल्हड 5}1€5{8--25 
[फः -- 10 = चठ. € 101-- 1)6रथ द्द 0० ज ०088 
~~ 25 = {प्<छकृ¶ल्€ 


पिदर 
(यदाषधी)भिः पुरुषान्‌ पञ्चश्च विवर भृतानि चराचरा । 
अत॑ः परं नान्यदणींयम ९ हि पग॑त्परं यन्महतो हात ॥ 
{न . नयति | 
बरह्मणो विद्धानभिजयति तखा द्रमणों महिमान॑माम- 
ति वस्माद्रक्षणो महिमानं ॥ ९८ ५ 


मम (क > 
सद नाववतु + मा विंहिषाकद । 
प्रः,}56४ 88106 ०8 >© 1112 


टप -- (201 आद पढ पकड कट पाष कः ४ एच्टा0णष्ु, तपर 
28 18 ०1१ 8४१ 18 17 &००ते ‹0प्रवाध्रठा) 7४ 18 5८८€्६€त. 








॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1121. ^^ ^ 0५ प्राऽ^ 7. 


811" 6 06६९1०६ पह ० 6507  ०>४ष्€ 36 त्वद ् एनपा, 
=प७०8४४ ०0९८-9 ©८, = 51*€-¶ >< 3 10८}168. 80€४8-- 14, 


0ठक--6 ४0 ॐ 36. ७61 ९र्०प्क्प ० ग 6२००४०६8 
--100. 10८00 01666. 
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५४ एष 
अणाग्णीगान्पदना मर्हायानान्मा गुहायां नि्हिनास्य जन्तोः । 
नेमक्रनु पञ्यति बातश्चाकरा धातुः प्रसादान्महिमानपीज्ञं ॥ 
च" 
जिवन म सन्निषठम्त स्यानेनम सन्तिप्रस्व मुमूनन म 
मन्तिष्ठम्ब न्रद्मयचमन म मन्निष्रस्व यज्म्यार्धेमनु सन्नि. 
ए्स्स्बोप त्‌ यज्ञ नमस्य ननम उपने नमः ॥ सहना 
वतु + चान्तः ३ ॥ 


(५,104.08 ~: 





४ टः + 215 5 1 <~ 1..^ + { +¬ {011 124 861 ८६15 
४. ~ 85१ 320 + ९४834 ~ 


1. अणोरणीयान्‌ महतो + भुभुवस्सुवराप आ ॥ 
ष, भैष 

2 अपेतुमरत्युरमृतम ¬+ मृत्याञश्षीयामासृतान्‌ \! 

3 ओं बद्भह्च + भूुव सवर ॥ 

\ प्राणानां प्रथिरानि + नम उपने नमः ॥ 


एि€ पा 6 -- (2) ४12 11116 [3€ अ ६15 र~ ४4त उन्नतो 15 पशप ४ 
एप्स एत ८७ (कृचरद्र). 1१ 1115 1 ९५८1५ 19८08 < 8 ६८ 
१५६ 00७५, "16 प 6 0० &. 15 19 "५ 1५11 त दा नपप्लछ 


1 18 9८८60664 





„^ 


॥ नारायणापनिषद्‌ ॥ 
1122. १९१ ९0९41849. 


8 ए€11 8 0 &धशतद्टण€ >९०. 9710 ९ ८६ 33. 1 (भाप्र्त). 
अ००७४४2)6£ -- 28171 1९97, 3128-1 + >< 2 6068. 116४१९5 
(3 & 4) 11068 --15 3८४ ष्०४8 विण ५ लप 
22 (00016४6. 
3 € 719 
॥ + क ष 
ॐ अथ पुरूषो ह वै नारायणो (ऽ)कामयत व्रजाः सुजे- 


१५४ 








॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1124. ४4९५४ 0९154. 


8 पाप (०3 ल क) 9772 € ० 32. (पद ६ (नपाते, 
७ 10891८6-- 9 1 प 314€--10 1 0९028 1,69कश-- 
1-ॐ 1,०९8-- 4५ > {289 श्ट उ ४0४ 59 
(> 14188 - €. ‹ ठस 
3९८1४010, २1, (यो नृष्णप्य भात 52 6 पा ४8 - 39136 28 
१४५9 {122 
{1४ अञ 15 [प 3 {हो 141 क. ५0 ४ 0८१ क ३ 
८००६११०९ 10 ४.15 कृ ~€ ¶८.८ [1.४ 10 शाः &५."४.५ 8 ~ 26 1 43. 


1 





भः 


॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


1125. प्र १^ 076 प्ा54 0). 


51०8 09४1 जद्प अण 971६8 ४ 29< ॐ 16४ ल्णप्पछाप 
6००९४०1८९-- [1 1९8. 318€- 15 >८ 1 106})€६. 1691-1 
(4 १४}. 1068-8 ४0 ४ 2४&€, अल ्लपष्वुए, ५. ०1 
0098-2, (०70156९ 

26००४०६, 5४१, ९००0०, इव ०]ल6४ 970 (एकाक ए8-- पिक ठ)6 28 

2०. 11. 


{ला ा8 , - 10 पाह 45 4 छह नाबकतु ` 18 धारण &8 [६288741 
{16 8. 18 17 & {8 ६06 6००तात्०छ. = ए0ा ४८ ककत पणा ्8 
000६9116 धा 6715 8, &#66 ६16 118४ पताः लाह 0 1६०, 983 





॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


1126. पिह ९११०६९15 ५9. 


एप्च्यना'४ ©०४810६प्८ न. 9120 9. ८266 38. 1.४ व्णप्षछण. 
8ध08४8005-- 08110 168 अ द-- 11 ८ 1 1206068. 169९ 8६-- 
2 (187 & 188). [4068-7 ० 8 ४0 & ८6. 860५-७ ५२६७४, 
ति ०. ज ७१७०४००६--2४. = (कणर. । 


94 


946 ^ 085 6.479.109 08 


~ 11/11... =-०४1८४-- 83176 28 >0. 11. 
010000४ : 
इति नारायणपुवेनापिनी समाप्ता ॥ 


{२९1५ २}६8 -- {08 कतऽ 18 17 9, {8९ &००व्‌ (ठ्णदान्न०े = एताः ४०6 ०६४७ 
0818 @0६8198त उप ४018 45. 8€€ {96 118६ पएतड 6610 छाए 00 


०. 9६5. 


पवये ययवयनयषवताच्मारतपामापमनम) 


॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1127. ११९४५०९५ प्1547. 


20611 *8 (9६९10८९ 2०, 9०72 ९. ८ध€ 33. ७ पफभनसड्ट-- 
8177 1687. 8१2€ -- 16 >< 13 40 द्छ. [169१684 {3-6) पाल 
--4 190 # €. 3८10४ © 1४128, अ०. ज 61028 --22. 
(1001618. 

86810010, ©, 60100999, 8१४1666 9० +€ 8 8---88718 25 

०. 11:22 


76 षइ, 18 10 8 †क्ा1 ङ्‌ &००१ 66041101. 507 ॥6€ 0६0€7 ऋ 0६८६8 
८@७{9116व १४ {05 248. 866 {08 118 ८2661 6०४६8 07 अ0. 1048, 








॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 


1128. 2२८ ४५१07 प्र5970). 


ए प्छ 6 (8.78 10& प6 ०. 91५5 ] 5५6 33. ४ ह्णाप्क्छय. 
७9 प०869066---22170 [1687 8319-1 4 >< 1 10०८००8. 16 {--1 
(30४0). 14९8-5 © & 286 86८ए४---लप्ह्प्, 2०. ण 
अष 8४- 22, (णग €६€ 


53510018, 6०१ ते इए ण] च्८४-- 89716 98 2०. 1122 
(०५००० : । 
इत्यथवभि नारायणोपनिषत्‌ समाघा ॥ 
एल 8:-- 116 048 18 2 8 {8.17 &००त = तव्ठ्णताप्रठप णपः ४195 0४0० 


चष 6००४१18 1 ४718 8. 886 ४6 118४ पतल प.5पक्लह ज 
१० 908. 





१४ 





॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1129. पि 488४५१04 2ब154 9. 


5०८} (83:21 9 ॐ&य 3, 
क (४.०८ -- {3} 1 1 जक +{2--14 ¬ 11८. 1 ल४क5क--- ठ 
५-41-2 द % 276, = {1-4४0-१3 @च्छा) - 
६ %--- 2 (तितु ५ 
छल्दतप्प्तत दद रवत च = 36 अत्‌ न उर 912 ॐ 
9. 1 
{06 8 ,८ 1, फ {किर ~ च ३ (ठ नच्ट् ए 0 † = छलः ऋ-न 
८१७6 प्र £0.5 न इद्र श 14 द्र वदध (ट्र उष प्रु० 1081. 
ड पद 15 ६ ०८०१८) ४६ 1८ व्ल पदा ९ पान कर, 


पणनयो 





॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1130. पर १९8 ४^ 084 प्रा54 0. 


5. &. (गाह्टध्ठय न०. 21. 6 प०8४+0८5--- 9 ]€ ८. 81-73-८5 
1968068. 8066-1 (23५). 1/1088--12 ४0 14 ४० ॐ ७६5. इड 
-1>6 90584. = ¬>इ०. 0 अ८०७०६०&5--22. 0 एण ४€. 

एश णद्ु+ 5०१, <०0010प, 8 पणुच्८ा अएत च्लण०८४६-- दक 08 ॐ 

24०. 1192. 


"€ ह 18 अवे कत 18 17 ०० दज पकतान्ल्फ. 





॥ नारायणोपानिषद्‌ ॥ 


1131. त्र ८८१५१0९6 प्राऽ^.7). 


एणा *8 08६10 पर अ० 9413 8 2826 33 16 (न्फ. 
8०8४९71 66-- [0 168. 3196- 163 >< 13 10८06 1.6 {---1 
(198४0) [ण्< -- पए {0 & ब्€ 9606-3 ००४०8 0. म 
अक 098--1 4. 1960 ०01९४6 

6€्10019&--88709€ 88 249. 112 

त्‌ : 4 लस 

अनपन्रवः सवैमायुरेति । विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं 


¶४€ 


&. 28909 0^741.060 0 





(+010010 


इति दितीयो.ऽभ्यायः ॥ 


इति नारायणो पनिषट्समाप्ता ॥ 
9 0}}€८४ : का ४800823880. 1 -2 440 $ 88. (1-3 86८४078). 


{६९144 87४8.- 1015 5. 2401018 छ ^ १05९४ ताद्शाय. 0णाङन ४06 928 


1186 1890098 ४१९ {00 70 018 8. 70 ४86 0106८ ऋज 
60६81718 1 ४18 5 5€€ 088 0४ 2९०9, 910. "76 8. 18 
7 &००त ८०्फ्वा्रठा 810 ४06 ८९84108 ० ४015 248. &८छ एपपलौ 
१10860६ हठो &008€ {कपत वप € एपौ6€त $ गप्र ००९ 


कमनः 


॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1132. पि 284 ४^०९.^ पाऽ 7. 


8९118 0४४10 ह्प्ठ 0. 9०१०० 8. ८9९ € 33. 1४ (गपा 
608900९ 0 1681. 8196-1 ¶ > 1 17068. 69 1--~- ] (8 ५9) 
17०0598 ६0 9 6. ल ए४--6 १0 द भ्त, अण, ग (0४88 
--14. {ल्भा 16४6. 

छएश्ट्ाप्रि्ा0&, ©०त, = उगजौी©४, 8पणुव्ल 5४0 भण्ड र--8 9706 88 

०. 1131. 
० ४0९6 0४06८ प 0्ोढड 000६8106 17 ४048 248. 866 2619998 071 

2१0. 903. 16 कर्व ह 18 1 & {किङ &००त €00ताध्ष य. 


॥ नारायणोपनिषद्‌ ॥ 
1133. पि 8५१९०९१ ाऽ47. 


8070911*8 0४४810०6 28० 9712 8 28९6 35. दध ल्णोपप च. 
80819.166--8.10) 168४1 3126-- 18 >< 1 1०५0658 -2€{--] 
(12188). 1168-7 ४0 ॐ 8&58 §नधा--6 ८४४08. 2९०. ५ 
09709314. 10600166, 


561१००६, ®, €01ग9०४, अग्रणनल्छ #णत्‌ < पषा 8- कतार 88 
2१०, 113}. 
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ल = 4० 4 श "क "क सालन 1 4118 व २86 ६08 11१ 
2 १९ 1 {6€्गा 9४ द +, 911 








५८" र, 19 1 दते दतछताप्नठा् 


॥ पञचजह्योपानिषद्‌ ॥ 


1134. २५१८५६०५ ६१०९८ १647. 


¶ +. (>) "दज अ 144 5162-9, 2 --11 ८ 
1161165 152८8 1 ४<5--11' 15 9 9९. ल्ल0५- एकप 
चेढा भ अ ल कपद्9्-- 1 (अप ६€. 


98619 षष 
सह नाचवतु + अतिः ॥ 


ॐ अथ वैष्पलादो मगवान्‌ भो किमादौ जातमिति । 
पद्योजातमिति । किं भगव इति । अभोर इति ` ई भगव 
इति । दाग्देव इति । रि वा पुनरिमे भगव इति ! तत्पुरुष 
इति । किं दा पुनरिमे मगव इति । सर्वेषां दिन्यानां प्रर 
यिता श््ान शति ॥% क 

गोप्याद्रोप्वतरं रोके यद्यस्ति श्रुणु चाकल । 
सद्योजातं मही एषा रमा ्र्ना तिदृत्स्वरः ॥ 


अयं इदि स्थितः साक्षी सवेषामावेञ्ेषतः । 
तेनायं इदयं प्रोक्तः किवः संसारमोचकः ॥ 


सह नाववतु + अंविः ¦ 
(०1०0०: 


एत : 





्जरयोपानिखद्‌ समाता ॥ 


अपपश्छ ; एतत्‌. 1-86 ५ ©७०्४. 
पएिभणकर8ः-- 6 8. 18 01 #2त + 12 > {धिचार्‌ &००त ल०्छतेाक्षण्प, 





भषयाावयययसनण्तानययये 


740 


2 2080 07010 कड 02 


॥ पञव्ह्योपनिषद्‌ ॥ 


1135. ०५१८५६९१ प्र ०९५ पा54 7. 


एिप्छना' ("४191006 ५०. 9709 00. एषह 34 1 61ौ उ्जपपोप् 
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सह नावबतु ° शांतिः ॥; 
गोमतस्वं प्रवह्थापि योभिनां हितश्यस्यय। । 
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ष्णुनाम महायोगी महा शतो महावपा, । 
वन्वमार्म यथा दीपा इङ्वते पुरुषासमः ॥ 
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छि: 
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चतुर्विञ्चतिरन्यक्तं पधानं पुरुषः पर्‌. ॥ 
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अथातो रहस्योपनिषदं शीति सो (ऽ) बवीत्‌ । 





प्रणिपत्य रिव सांबं कृवांजाङुरुवाच भह) ॥ 
06 : 
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वैपापविनियेक्तः साक्षात्कैवस्ययश्चुवे ॥ 
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861701८, €7त #०प इप् ०] €८४-- 38.106 ॐ "० 1194. 
(गन0ए : 
ङक्ोपनिषत्समापि मगमन्‌ || श्षिवाषणभम्तु | 


पला 8 --0€ ९९८8 ` * नमः पुसे+-विश्वहेतवे " ४8 20६ श्छ 20 ४716 थ, 
[76 8 18 10 {०0 दज्फतराप्रल. 








॥ इसावास्योपानिषद्‌ ॥ 
1208. 152 ४५5 ४0९.141540. 


व. 8. ८गाल्<घ्छप ० 98 उ प08६9०८€-- ए शुण्ट, 8155-9 >< 52 
1067068. 3४९€४६--2 111068--9 ४० & ९९&&6. 3८८10४- स्क ७ 
दक, 2१0. ५ अ ५098-0 009016४९ 


एश 9०६ इच] च्८४--89 06 88 0. 1194 
१. 
अग्ने नय० ॥ पृषद्‌: पृ्णपिदं ° ॥ पणस्य पूर्ण ० ॥ 
(०0०००; श. 
प्िशा0कदर8 --'16 रथ& 15 10 &००६ ©60७द1६10च. 








१8४ 4 एटछ्ाषन 


। जाबाखोपनिषद्‌ ॥ 


1209. १९8.^1.084्रा5 47. 
२,१५.11. (*&£810्€ -५*० ०१०५ व (1). अणणडा9०९९-- 28170 1682 , 
8428 -- 11 >< 14 6068 1,€9*=5- £ (60 & 6 1). {41६8 -- ए {0 ॐ 
९96 8८10-० ०४))४. किण त त ०४)85-- 36, (गणे 


[2 -1:41414 18414 देवानां 
ॐ बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु इुरुकषेषरं देवानां 
देवयजनं सर्वेषां भूतानां बह्मसदनं । अविभक्तं वे कुरुसे 
देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां बञ्लसदनम्‌ ¦ तस्माद्यत्र 
कचन गच्छति तदेव भन्येत तद विध्रुक्तमेव ॥ 
210 : निम ( 
: इयुृष्यानपरायणो(ऽ)ध्यात्मनिष्ठो (ऽ) श्चभकमे- 
निमूलनपरः सन्यासेन देहत्यागे करोति स परमहंसो 
नाम परमहंसो नामेति ॥ 
(भश्णमत. 
चतुथे: खण्डः ॥ जाबास्मेपनिषत्समाप्रा ॥ ॐ ॥ 
ऽपठल्टः उड न्ण्‌०४७३७३त, 1 -4 ए ००५७8 
एिकफाम्र8.- 0018 फर 18 ००४, 10७ र्डाः, ००४८६ $ [7 उपल] चतः 
9718 रह. = कग06€ एतणठल्त्‌ कहता तारातेल्ड 118 एक7188.त 100 6 


20988, & 00708807 ० फट फा {0€ ताराया ज ४७०. 
५५९8 हार्ड 10 ६748 248 18 $ € 720६6 28 {0110 8 -- 


8. 2106 छ गप &., 
18 1152008 == 18४ {11908 
26 3 = 2-3 ९1829088. 
ॐ९ त = 4--5 ५ 
410 ध =: 6४} & ०58 


116 248. 18 1 ॐ {कापु &००त व्ग्छकाचज्छ. ० ६06 गलाः अण्ण 
0०४४१06 10 ४1115 8. 8866 816 }15४ पठत्‌€ाः कस्लिफाशरड ठ प्०, 903 











।॥ जाबाखोपनिषद्‌ ॥ 
1210. 138841.04 647. 


उत) ब 1 91अछदण€ 0. 2512 घ > ६ 32. 8 ८जाप्रक्छप, 
५ 0५१४८ ~~ + 10) 16 &॥22-- 1", ॐ } + +८6€8. 1+€9*=8-- ^ 
1:84 14, २,,८८ ~ "^ © अट. इट्सप्पू+--लष््ण४ः* ०. ० 


(> ४+ - 9 (एणकः 





ए .:10018 :, शाते लच्‌ = का 10 द -8 "€ ४ वषि, 1209. 
¬ 2४8 --5 अर 4 1 {3 52441; एर धौ गदहा कठा 
00१91 1१ ६ द अम, चल पत. ५8 १.१ 6१.9८ छा ०. 311 


[1 


॥ जानाङोपनिषद्‌ ॥ 


1211. 98.41.057. 


एषचणलो)*@ (9४ ण्ण€ 2र०. 9713 9 29६5 32. [रा लजाण्फण. 
०१९७४०० ८€-- 8193 1687 . 8, 183 >८ 1 ~ 1076068. 1,699ठह--- 3 
(183-185). च &8---{ ४० 9 ए9&€ उलट ष्छ१७. ०. 
0४098 -- 36 (0० ए12४6. 


8९17०19६» €, ९०1०0०० 8० इध ०}€6४- 8 7१6 88 }९0. 1 09. 


€ 318 . -- {116 ह. 18 10 &००त 6091०७0 0 ४02 01 साड 
60 ६910680 } {18 48. 556 #४€ 118४ पठते कछला ककड 07) 2०. 9140). 





॥ जानाखोपनिषद्‌ ॥ 
1212. 148.41.08^7154.#. 


एण्शा इ (०४७1०६०९ ० 9729 8. 95 32. 1४ ल्भ्य. 
8०४४४०6 -- 2211 16४ 81956-- 16 >< 1 10८०58७. 169 इ ९७-- 2 
(1 & 2). 106७-7 #0 9 88. अदाता --- अषकछनि8. ०. ग ७७५ 
४98 -- 236. (07०16४९ 

86१0१०६, € #0त इए 7] ल्ला-- € >8 ०. 1209. 


(०9 : 
खञ्ुजायाखोपनिषस्छमप्ति ॥ 


५८) 2 2230 0८ 06761060 0 


८68. -- 06 28. 18 10 8 {811 ्ु००प्‌ (छ्फतवाक्जा एलः ६०2९ जालः 
पक्र ए8 ८७7 ६8172९त्‌ पा {11185 245 866 {06 118४ प्रदहः पएिलाणड्प§ छद 


अ. 1049. 





॥ जाबाखापनिषद्‌ ॥ 


1213. 14 8^1.026 प्रा6^7. 


उ्€]] 8 (2184196 ५०. 9824 0. उपकढ८्९-- 22100 169. 
9126 -- 1 ‡ >< 1 ‡ ८०९४8. 1169९ 68--5 (1-5) = /10€8--4 #0 2 ८ 9&€. 
3८५८-1 )€ रइ. ० 01 69108836 ण्ण. 


€ ४०१०६, €, &०ग००४ 8०१ इ ७]६6४-- 88006 28 9. 1213 

८68 -- 1018 ० 16 ००, 00 स 6९६, 10४८6 एर 0८ ए प्ल्णन्‌) पावलाः 
{1018 8 € तऽ 18 770 & {कङ्‌ &००त ल्छपताक्ला- = 0 ४०6 0धलाः 
५08 00४४ त 170 ४218 8. 866 #16 118४ पएतत&ाः ए€ा०8 ८8 0 
० 1052. 


मभनम 





॥ जावाखोपनिषद्‌ ॥ 


1214. 198१1.07^ चा4.^ 7). 


एपछधा*§ (8धमन्हप्र 2०. 9914 € 8 प०8ह८6 ~ 3179 168६. 
~126--1 3 >< 1 16068 468९686 1 €5--4 ४० > 8&९€. 
3०0४-2 ८806)08. 40 त उ11098--36 @0फ6४९& 


06610010, ©०0, &00एठ० एत्‌ उप] 6८४8४०९ 28 ० 1209. 


द्िलपाड " -- 6116 £< ९01ग०प ४6 गातम १८८8६68 816 हाक्छय 0 
४118 248 01८0 शलः 10101 ग 00०86 10 ४ॐ$& 0€00008 


380 $ 81118 
`" शतं कुानां पुरतो बश्ुवा(१) नथा परेषां त्रिशतं खमध्रः । 
एते भवन्ति सुद्कतस्य स्येके येषां कटे सन्थसतीह विभः ॥ 
षष्ठ खानां पुरतः षष्टिमागाभिनां वथा | 
कुंडं वारयते विप्रः सन्यस्तोहभिति ज्ुबन्‌ ।! 
अष्टाश्चरेण सन्त्रेण यतयस्तु नमस्कृताः । 
खतनारायणा जनन्ति पापं जन्मञ्तारङ्जिवम्‌ ॥” 





144 





^ 18 ७0 1 + (0११८१ + 0. तन्नो 1 तहत हह शह {तह 
पि 15 1 #% {वर ०७ 27.८१ ऊ ४८ जष््रहाः (कतपद्ष ८०० 
{91114 10 ४3 +न ७€ 10 118 "८1 1 ९1 अ~ 97 १०८. 9५:36 


॥ जाबाखोपनिषद्‌ ॥ 
12185. 4^8.+1.0854 प्र 1६९9. 


न 4, (जवद्य ऋ {4 उअ ९.--599६८ ,«८ -9५८5 
16065 = 36६8-4 = 111. - 1 + ८, + ए अथध८४-- 106 - 
०१५५.) >५0. ० अ्भ्023-- 1 (07७, €४€ 


8€&10 010 
श्री क्वाय नयः। 


जाबारोपनिषत्स्यातं सन्यासञ्ञानगोचरम्‌ ! 
वस्तुतस्जेषदं ब्रह्म स्वथात्रपवाश्चभ्यते ॥ 
पूणेमदः इति शांतिः ।॥ ॐ बृहस्पतिरुवाच ° ॥ 


८०60-8 91118 >8 श्व ०. 1209. 
(0०10800 : वि 
जावाखखोषनिषत्‌ खमासा ॥ 


आवैरि संवत्सरे माचीखञ्ुहेतरपश्चे नवम्यां भानुकर लज्ानगयो- 
मिद्‌ पुस्तकं श्रीकिवप्रीययं चकोापनामकमहादेषन छिखितं | 
सिबापेणमस्तु ॥ 
3०5५४: अढ एनत 1 -6 ६98, 


लिपयः -- 1116 रल हवषढ 10 ४06 ए€हुण00४६ १8 &061४1009115 


{0पणत्‌ 10. 6४0४8 8 = 11018 8. ए6€ 6८४ 81568 1४1 ४015 (एक~ 
880 ए71 ४16 © 10६60 9 01१९. 06 25 15 1 ॐ {811 &००त छन्ण- 
01४07. 06 48. 18 ०9६6५ 8००५१०१--- 0106 १७४९ 8६€ः ४76 णा 
8 ०0ण 1 106 ०१३६009 0८0 प डप्रकषा 69 0140 लडक्ठध्र्‌ 
८०षड्धु०००त8 ४० 8९४8 1763 ०८ 1 4४0 ए टपर 1841 &# 7. (6 
9071068 09156 18 रछा 28 98 241) 








।/. + 8 दव 


॥ जाबाखोपनिषद्‌ ॥ 


1216. 4.851.086 पाऽ 47. 


एप्ण्णशा'8  (919गह्कघह ०. 9410} 2९6 32 145४ (उनाप्णा 
क८०६४9.1५९-- 811) 1€8{  &12<- 1 33 >< ¢ 101८068. 1,68{--] 
(8६) 141768-- 13 ४० > © &© 86110४--८००६।०8. क. 9 
(७४ 06098-- 12 16600016 

5€&10 010६ -- 88126 ॐ8 > ०. 1209. 

0; दे त र 

अथाह जनको ह वेदेहो याज्ञवस्क्यञ्चपसमेत्योवाच । 

भगवन्‌ सन्यास्रमनुन्रही(ति) स होवाच याज्ञवस्क्यो(ः)....॥ 

8४०06५४ : 1---3 ह 1०89788. 


हिका: -- {015 245, कणप एठन्8 0 वप (6 08ु10४10ह ० ४०९ 
34 & ४५१४. 1116 (8. 18 17 > {81115 &००त्‌ (ज्छवाप्चठछ एप ४7€ 


०४67 078 ८0४४०1०6 10 ४0४8 248, 565 ४116 178६ पठ २6009 द्र 


0 2१०. 900, 





॥ जाबाखोपानेषद्‌ ॥ 


1217. 4.5851.084 71547. 


छइ 0999106 2०. 9725 $ ८,&€ 82 ९४ ठनोष्छण प. 
उप ०89०९९81 16९६ 8४९ --1 7 >< 14 णन. 1,69.1 
(4158). 17965 --5 10 8 246. 86प0४-- शप 2२० ० &*४1 
४088-8. 10८01816 ६6€ 


3००10 ~~ 89026 3.5 ०. 1209. 
१ : 


स होवाच याह्ृवल्कयः सो (5)विद्चु्त उपास्थो य एषो 
(भोनन्ता(ऽ)न्व क्त आत्भा सो()विमुक्ते प्रतिष्ठित इति ॥ 


सो(5)बिगरुक्तः कस्मिन्भ्रतिष्ठिते इति ॥ 
० आषा 





इति भभम: खण्डः | 
= प९्6४; बढ एम०७०1क७त. = एप च# 512 996०० ०88. 





४ ~~ + ध „षू तष तच १ = वनद्वाप्रफाछ( त ४9९ 
2 1 प दं 2 ^~ भ~ 1५ 43 ५ + „4 स्फ जो एणाः ६४ 
ह ०,521.1 प्रा 4४ नि. ४ ८६," 9 वपता दल्प्पर्ह 


7१ *६ + स 





(~ र 
॥ निरारम्बापनिषद ॥ 
1218. काह. 980 ४४15970. 
ए 61; ~ ६ ५1१५ ~ ५५ ५ ~ "ढा ०९ - ~~ ग >. 
9५८६ „२5 न ~ ~» {४ {ल ८४-1 * + => ©&८- $€ 


ण 41 भच + (का. +:-- +) (ज €€ 


3८211. 


परीदिवाय परमान्मन श्रीगुरुचरणारविदाभ्यां नयः । 
एषामज्ञानजीचानां समस्तारिष्शंतय । 
द्यद्वाद्धव्यमखिलं सपाखंक्य ब्रवीम्यहम्‌ 
किं जह्य; क इश्वरः को जीवः। का प्रतिः) कः 
परमात्मा । को जद्या । छा विष्णुः! को रुद्रः क इन्द्रः, 
क! चमन । कः सूये ॥ 


ि जद्येवादमिति निश्चित्य निर्वरंकस्पसपधिना स्तत्ा 
यश्चरति स परक्तः। स पृञ्य.। सयमी । य परम- 
हंसः । (सो)(ऽ)वधूतः । स सन्यासी । स ह्मण । नि- 
रारंबोपनिषदं यो(ऽ) धीते ब्रह्ममयो भूत्वा कायेकापाुष- 
दुजन्नपि युक्टबन्धः पुननामिजायते ॥ 

(४ ० ००, ५ 





इति निरारुबाप्नेषद्‌ । 


=0.ल्छ४. 18 00091880 


(2091 ए8*--- 136 8 38 आ &००त <००510 = 10€ एड 18 = { पताक 
11287 प४८प€. ४. एषा €ौ 5 ल्श 6ते 1 1036 91 ग 2018 
(५) 0इ पठ ६०९४ 1 8 (08 पिरि (जााठड अद्यते 1४ ह 
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१94 


4. 230 प 6.417.106 05 9 


इस्तामरङकस्तोत्रम्‌ {| एप #1118 8 (९००६४1०8 (1) निरारम्बापनिषत्‌ 
(1-4). (2) हस्तामखूकस्तोच्नं (5-6). 


भयय्दने 


॥ निराङस्बोपनिषद्‌ ॥ 


1219. (7919 080९450. 


6८01 8 (9४४10 प€ ० 65515 29€ 33 1.1 (मप्र. 
8प ०४४०५९9८, 8128-- 18 { >< 5 ‡ 16068 0668-5 
नण०ड--8 ४0 > 86 < 136 र््णडद्भ्प पण ग लर्ण 
४198-5. (+0 00166. 


56ह्ाणणणणद् : 
ओखरस्वत्ये नमः । निरारुबोपनिषरप्रारंमः । 
भद्र कर्णीभिः० ॥ 
नमः श्चिवाय गुरवे सचिदानंद मूतेये । 
निषप्पपचाय खांताय निरारबाय तेजसे ॥ 
निररं समाभ्चित्य सारुबं विजहाति यः । 
स सन्यासी च योगी च कैवल्यं पदमडइनुते ॥ 
एषामन्ञान जीवानां समस्तारिष्टश्चांतय । 
यद्यद्धोद्धन्यमखिलं स्माशंक्य वीम्यत. ॥ 
ब्रीदक्षिणामृरतिरुबाच--रकि ब्रह्म ० 8871€ 88 ०. 1218 





निर्विंकल्पकसपाधिना स्वनत्रः सन्‌ यश्चरति स युक्तः । 

स पूज्यः । स परमहंसः । सो(ऽ)वधृतः । स ब्राह्मणः । स 
जह्मवित्‌ । स एव जाइ्मणः। निरारुबोपनिषदं यो(ऽ)धाते 
स ब्रह्म भूत्वा न पुनरावतेते न पुनरावतेते। सह नाववतु° 
व्रतिः ३ ॥ 

(+भगण्णय. 

निराल्योपनिषस्समाप्रा ५ 
अप्नः" कण््डह०0भु०019४. 
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एला 1). त 14 वद चहल्शोा + द द प्रका 06 ष्टाः ४४ ¶ 

१५ ३. 4 दता 11 + व 1 च 1 06 ४06 ४1४18 ‰अ९६. 
ए, 47 । १ व 8 तद 1 11 (नप {८०1४ ४96€ 77 
2, 121* 
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| ता, 





।। निराखम्बापानिषद्‌ ॥ 
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प्रतिः कः परमात्मा । कोब्ह्या।!को विष्णुः) को 


रुद्रः । कश्चन्द्रः । 
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भूत्वा जरहगहमस्मौति निविकल्पसमाधिना स्वरतंतरो 
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(न्त्रो) ये८य)अरति स युक्तः स पुण्यः ॥ 
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सिद्ाणाषष् 
अथ योगिनां परमहंसानां का(ऽयं मामैस्तेषां का 
स्थितिरिति नारदो भगवन्तष्ठुप समत्योवाच । तं भगवानाह 


सोयं षरमहंसमार्मो रोक दुकेभतरो न तु बाहस्यः ॥ 
79. 

पर्वेषामिन्द्रिाणां गतिसूपरमते य आत्मन्येवावस्थी- 

यते । यत्पृणोनन्देकबोधस्तद्रद्येवाहमस्मीति कृतत्वं 


भवति इतद्त्यो मवति ॥ 
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गच्छतीति ब्रह्मविधिमूचे के कलमेकोतच्तरं शतं इलशन्द्र 
बदरमे(?) देहिति देहेवयुक्तिथानिकेतनः। 
आत्मानं रथेन विद्धि श्चरीरं रथमेव तु । 


इन्द्रियाणि हयानाहूमेनः ्रग्रद एव च ॥ 
एत. व . 
याव तावच्छुभूषयेदरम्‌ । 


गुरुबह्ुरुभायोयां तत्पुतरेषु च तनम्‌ ॥ 
द्धमानस८४) शद्ध चिद्ूपस्सदिष्णुः सोहमस्मि साहमस्मीति । 
(19०0760 
इति चेङ्कल्योपानिषत्समाप्रा ॥ 
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हरिः ॐॐ ॥ अथ हैनं पङ्खलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं 
ज्ञानिनां इ कमे का च स्थितिरिति । तं होवाच 
धाज्ञवस्क्यो मानित्वादिसंपन्ो युशुश्चुरकविंखतिङरं तार- 
मेद्रद्यविद्धिमाल्वको वेश्चमेकोचरञ्चतं ठं चन्द्रबन्मे देहीति 
देदी विमु शानिकेतनः । 

आत्मानं रथिन विद्धि खरीरं रथमव तु 1 

इन्द्रिथाणि हयानाहुः (मनः प्रग्रहमेव च) ॥ 


त 
प्रायश्चिचं गुप्ततम सन्यासं वतधारणं । 


तीथेयात्रायिगमनं इानिनां पेच वजेयेद्‌ ॥ 


(*0भ 90 : 
इति चैङ्कत्योपनिषर्स माप्रा ॥ 
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तीथेयात्राभिगंमनं ज्ञानिनां पश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
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श्री वेदव्यासाय नमः ¦ 
हरिः ॐ । उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः ¦ बर्यशक्षु- 
वातः प्राणोव्यात्तमर्ररवेधानरः संवत्सर आत्माश्वस्य मे- 


ष्यस्य । द्योः षृष्टमन्तरिक्षमुदरं एथिवी पाजस्यम्‌ ॥ 
ए ; 
समानमा सांजीवौपुत्रात्सांजीविपुत्रो माण्डूकायनेमौ- 


ण्डूकायनिः # कर ॐ # प्रजापतः प्रजा- 
पतिः ब्रह्मणो बह्म स्वय सुनब्ह्यणे नपः ॥ पंचम ाद्यमणं ॥ 





1 रप्यक्रापनियश्यशमाऽध्यायः ॥ 
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1234. छद 49 3 ५११0 ५1५2. 


04 2:11. (४4 ~ ८1 * 4 *, ८ ~ + 1 
= 106५-9 + 2 --1 4 4 ० लसर + १५१ 
102) {1--- ` न ५ ५.  ~८८१* -- 4२४ अऽ. ०१ 
0४ -- 122) (तदो १,.६९) 

ए€६्ा 111. € 1१ 816८४ -- 596 ज 0 1223 

('भण्एण 


इति भीगाज्ञवल्क्थ चृहद्‌ारष्यक्‌ षषछठा(ऽ)ष्वाय ॥ 
एलका 6 - 136 ०६1 6 पाठम्‌ उकेषफकदल्व्‌ ध ६ भ ४6 णनरयार- 


छएयक्म्‌ ।|` {~= 8 18 1 1 ;.004 ८77 क्र. 








॥ जह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
1285. दत्र 47049४6. 02471540. 


>, 38. (18{810््€ 2९0. 58+ ए + 1+€{४ (णप. 
अण अल€-- १40६ 52 --9 >< 5 णलो &9€2८७- 88 
{.1788---& 10 8 एक्ट. 8८४1४८67, 0. ग लकड 
--1520. (0५४6. 


€ 0०11६, € 9० 8प०]8८४- 88146 58 ~५0. 3५33. 





(1००७ ˆ 
पच्छम द्यच्‌ ॥ 


इति श्रीयाज्ञ वल्क््य बड द्‌ारण्यके षष्टोऽध्यायः ॥ 
श्री खयाभिनवतीथगुरूभ्यो नमः ५ 


4. 38019 0474106 0 





एह ५४४8 -- 76 #8 18 17 & ०71 -0प्६ €00त1100 








॥ चह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
12896. 84०44५४० प्1849. 


5 पा 8 (02६810६ न० 5844 ८४&< 83 11४ <नपण म. 
3 प०8४२066-- € ए 812८-9 >< 4 1८068 8066४844 
11च8--12 ०1 18 ४0 9 1>8&€ = 86पए(--126रा०इद्भ्प, 2२० ०1 
@7६)0१.2-- 1 8.20 = (-10001101666 
9610017, €, €०ोजए००, 29 इप}व्४६--8* ट 88 ०. 1233. 
5९०४८४5 -- 16 48. 16 वप &००त्‌ ल्छ्णतानिठण ० ४7€ 10ताल्ठ्ड ० धी 
8. 866 दिलपाञ्हऽ 07 पव. 1287 





॥ जह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
1287. 8ा840.4१.4 प ९.4.६04 1547. 


8 प्णना"ह (७४७० प् ० 9700 286 34 1,€{४ ९८०1 प्र छ. 
४08 ४8०6९-- एप 1९८ = 819<--12‡ >< 1 1761168 = 168₹<इ-- 
100. 11८8-9 ०६ 6 ६० 8 2&€ 80८पए४--वलोप्ष्टप- ०. 0 
४7४1185 1820. = @गण९४€ 


8९10४४४६ 
ओम्‌ उका वा अन्वस्य येष्यस्य शिरः! सृथैश्च- 
छातः प्राणोव्या्तमग्निर्वेश्वानरः सवत्सर आत्याश्वस्य 
मेष्यस्य । चोः पृष्ठमन्तरिश्चमदरं पृथिवी पाजस्यम्‌ ॥ 
एत्‌ 
समानमा सांजीवीपुत्रात्यांजीवीपुत्ो # ॐ ॐ ॐ 
कावषेथा कुरः कावषेयः परजपतेः पजापतिः ब्ह्यणो जद्य- 
णो वहम स्वयशत्रह्मणे नमः ॥ ४॥ ओम्‌, चतुथे 
ज्राह्मणय्‌ । ® ॥ 


1.8. (4.8.10 भि 2.9. 1113-8 # 505 


(०09० . 


न 


उति बाजसनेयावर्गतकाण्वीय छूुद्क (यजुकेददातपथ) ब्राह्यणे 
बरहदारण्ये सक्तदक्ाकाण्ड षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ 
8}4८४ ए ०8८६७ ९ 21 0801820 = 1-6 4.50. इङ 88. 


एि<ण्हह -- 106 8 15 1 ॐ क्प 80०० व्ज्पदाभर०य. 06 1४48. 18 
६८०प६४०प६ ४९८७०४९ = 1 15 ०06 ० ४16 ष76 21 168६ र्व 88 
116४6 ४१16 6५6४६ ३6 1437ए66. = -&४ ६106 €छत्‌ 0 €क्लो0 5.00 कफ8 1 
13 5 ६ 1०41८65 ०६ {४€ 8६70838 एत्‌ 0 1096 कन 
€ & पश्व 276 र 10 € 016, 


योहवै च्येषठुच छ जति चतुदश | १४ ॥ चेतकेवुह्ेवा 

आरणेयः षोड ॥ १६॥ स यः कामयेत एकथत्वाररिश्चन्‌ ॥४९॥ 

अथ वंशः चतस ४ 8 ॥ चतुथे(दु) ऋदषणेषु पञ्वसपतत तिः ॥७५॥ 

(018 इहलः ग हाश्च 1001668 18 {0110 क€त ३६ ४०6 &णत ० €४८7 
02९2 17 {1018 08 , 


॥ बह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 


1288. एष प्^.2.8 ^^. 024 पाऽ 4.7. 


ऊण0€ा1 3 (2॥910्प€ ०. ०१0] ए82€ 34. {€ दनिपाणप. 
उप्र 9>6€-- 22171 1682. 8126 --1¶ >< 13 -कटछरड 168 8€8---4 3 . 
{1768-9 ०८ 10 ६0 > € 3€पए--6 90४08 2०, ग लष्मण ~ 
४198 1482. (00016४6. 


58610170 


चद्खांबरधरं ¬+ शांतये ॥ 
वरद्ामययुस्तकाश्वमाखां + परमानंदमयीं भणोमि बालां ॥ 
उषा बा अश्वस्य > 88106 88 2०. 1233. 


171त1--&81718 ॐ 7० 1433. 


०100 . बृहवारण्यकोपनिषदि ध 
इति बह दारण्यकोपनिषदि अष्टमोभ्यायः । 


इदं इददारण्यकं वाञ्छथ नाथेन ङिखितम्‌ ॥ हरिः ॐ» ॥ 
(1) भजे सजिदानन्दयोगीन्द्रपादा- 
म्बजावद््यामदयानन्दमाभ्वीम्‌ ॥ 


१०६ 4 80 प 04 १^1,0608 ०2 


यदीयं रजो भक्तखोकस्य हदे 
रजा न्यक्करोति भियं निर्मिमीते 
(2) आरूढपुज्गवम पारकृपाम्बुराशच- 
मानीखकण्ठमवतसितबाखचन्द्रम्‌ ॥ 
आम्नायगीनमगराजसुतासमेत - 
मानन्दसिन्घुममरेश्चरमाश्रयामः ॥ 
<प्४ल्टौ ए08 द्वा ४ ००१०18९ = 5-8 (1-6) 440 कफ 8 


वला प9्र8 --1€ ए्‌8 18 10 ४ {8171४ ०० ©0फतैात्र०प 866 ए€ फा 
0 0 124 {0 1051८66. {76 86८10678 आता06 18 &षए6 98 
॥ 6 111,11.11.1141 


1 „1 


॥ ब्रहदारण्यकोपानेषद ॥ 


1239. एत्र ^ 762 ष९.^ 024 ष64.0. 


एप्पल) 0४४६10८ 2० 9402 एष्ट 84 र उनोपप्य. 
3४०७६९६ ०९८-- एश 168? . 8126--16 >< 1+ गणठछल्ड 1 68.568--68 
(2011 0 38 &1प€छ ४0 ¢ 0 16६९९८8) 1117168 -6 {0 > >€. 
८४८ ९०४1& ० ग 69761581 820. 0८०01606. 

5€110108, € ४१ 5प०]€५४-- 88796 88 ०. 1238 

(100७ . 


बृहदारण्यके षष्ठो (ऽ)भ्यायः ॥ 


ज्ञानभद्लन कक कालिकांकिकासहिताप ओकाट्छहस्ती- 
श्वराय नसः ॥ 


{ल फा1}85 -- 706 धऽ. 18 1 9 0८0 ०४४ ८000107. 
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॥ बृह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
1240. 8१५०८84 प ९१ ६0९4 प्13.47. 


ण्ठा 8 (४४०}०ह प त 0. 9708 » (1). उ प्णएडा$7५८०--910) 169. 
9126--18+ >< 1 +००)968. 16४९ 98---1 1 (140-150) 117<९8--16 


४08 





धा 04 6.7.00 08 0 


तं थाञ्चचल्क्य कङ्दं य॒नीनां 
नमस्कारोम्यातिदरं युनीन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


उषाकवा अन्वस्य भभ्यस्य @ 8106 28 ० 1233. 
50 804 300]6५६-881:1€ 98 }प०. 1288 
(00 


अष्टमे पंचमं ब्राह्मणम्‌ । इति चहदारण्यको पनिषादि अष्टमो(ऽष्याय. \। 
बृहदारण्यको पनिषटत्खमाप्रा ॥ दरिः ॐ ॥ 


दिकण ,-- 116 46. 18 19 &००त्‌ (८०णत्‌ा्ठप = 0८ ४€ 1011668 ० {018 
‰48 86 € छा&ए {8 0 ते0०. 128. ए 0? {€ एला ऊत 8 00778106 
10 ४018 48. 8९6 69€ 118४ पणत्‌ ला < फीक}र8 00 ० 911 वग7€ 61.888 


हश 10 ४06 ए6€द्वपपा०६ु 7010४ ४6 € 6०18४18 0 प्र ८४६68 0 
8428 श ढ]7 9१२1७. 


॥ जह दारण्यकोपानिषद्‌ ॥ 
1242. 8५१५२५१ ५054184.2. 


8०९1118 (8६210 प< पि 9713 [ए ->8&€ 34. 1.४ ललोप, 
७०8६४०८९ 310 1९68 3"26--16 >< 13 


डं 1106168 [468 ९€©8--62 
(119-180). 1768-6 ० 7 ६० 8 288 80106 च्छ 9. तर. 
2 (७७०६0 98--1320, (+0्णुालर. 


88100170, €०त, ©9©]00०० त्‌ 8प?16८६--889< 28 प्‌9. 1241. 


9४8 :-- 06 48 18 17 &००व €०फता००. एठः ४€ 0४0लयः जद8 


९००६8176 1 ४218 कधू& 866 {716 118 प्रत्‌ ४९108६18 07 ५. 910. 
0६ ४06 1001668 ह्व रढ 19 ६015 748 8९6 (छल 8.78 02 कप० 1287. 





॥ बहदारण्यकोपानेषद्‌ ॥ 
1243. एध ^^ ९6 0.^ पाऽ 47. 


5प्णन1*ह (९६०1०76 ० 5848. =€ 34. € ल्जगृएणत्, 
3१४४६००५ -- 9९६. अग्ट<--9ॐ >< 3 {पन 81065४8 -- 45. 


8.4.82 26 त 080 क्षि 


“ 1.190&8--५ © 11 ४0 9 ८५&€ उ८प४--126रक्०जध्टक्धा. 2२०. ० 
(9 ४08.58-- 1 315 1०८०0 1९४& 


2610०41 9०5 इय४}९८४-55€ 88 4० 1253. 
21.15 
अम्मिष्यादित्बादित्वानीमानि ञ्ुहानि यजूर्षि वाज- 


सनेयेन याड्वर्क्यनाम्न्ायन्ते ३३ ॥ ाह्मममर्‌ । 


(+16ए४०प्र . 
सघप्रमः भ्रषारक्छः समाप्र । कडि 1 


इत्यारण्यकं नाम चतुदेगकं काण्डं समाप्तम | ७९६ | 
श्रीकक्ष्मोचिहापणमस्तु }: 

श्रीश्षोभकृन्‌ नाम सव(त्घ)रे दक्षिणायने दहेमतरि(ऋत्तो पुष्यमासे 
खुप षष्छ्यां श्रीनि (माचुेवासरे पवेम्गद्रपदानक्षत्र जुङ्खनामयामे 

वैतुल्मकूरणे ठृतीययामे इदं पुस्तक रछसिदहेन छिखितम्‌ ॥। 
€ १9८8 118 5 0८615 09 ८००68 16 188४ 86८10 9 ६€ 
91४11 एद च४य2 0 ४116 3161) 6 तण्ड ("06 28 156 19 &0००त 
<०वाधजप 116 8९6८१078 180& 18 वडा € 48 1६ 5१४४९ 
8००४४510 १४९ 8.#€ ~€ 1000-1 ६06 8 पः ०006 17 


ई००४1प£ ८ 1610 69८४ 6०८८65[00०त5 ४0 ०४ 1645 0 
1091 चश्ापभ्प्छ 1424 4. 7 


|) मी प 


॥ बहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
1244. छर प्त 47.68.१४0 1840. 


प. 14. गो न्छ४्०० ० 13प प08॥००८८6--2>0€८. 818<-9व >< दर 
10008. 306668--46 (190 ॐ 20६४० 8106618 27€ 1018810). 
नड 13 ४0 > ८४&€ 3ल६[0४--वलाप्द्टुप. = च० ग © ०798-- 
1280. {9८० 1९४< 


2110, € 2.0 5००16५४-82.036 ७8 ० 123 
०100० . [हि ६ 
बुहदारण्यकोपनिषत्खपृणो ॥ 
[0 .--1€ 18. 18 ०1त ७०१ 16 17 &००त्‌ ल्०णदाघ्ज्पर 4४ -४068 684 
92 


१19 + »८8 0 प 04141060 07 


ण #18 288. ६116 1062 ज ४06 198६ 40038 ० ण 18 हात्छछ. 4 
8८६ 9 ६०6 थ 18 7188 पहु 10 {€ ००१११16 ० ६४016 8. 





त्यम 


॥ बह दारण्यकोपनिषद्‌ । 


1245. 847 ^... 0९4 प्रा 60. 


8पच्पन्‌]8 68810 ० 9719 1 2०>&€ 14 1. (नपा. 
8 प०887066---910) 168, 92<--18 >< 13 1067068 [6४68-6 
(46-¶71) [7568-9 #0 > 28८ &©10--6©1801108 क0. 
(901198-- 1000 {06010166 

8681019६--88106 8 ० 1233 

&8-&906 88 2०, 1245. 

०1001 . ६ 

षष्ठो ($)भ्यायः ॥ 
भप्णठल्लः ताक 0]0801880 = 3-6 (1-4) 440 एद 5४8 


४6०09८६8 --- 116 248. 18 1 & {87} &0०0त्‌ ल0पतान्छ (€ । पूणमदः? 


क्लान्तिः ४6 चा 97 6 € 2 ४18 8 01 ४06 0ालाः जराप 
९0ण४9176त 170 ४5 8. 866 {706 118; प्रणत€ा € 98 0 प० 904. 





॥ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 


1246. 8740५14 ४॥ 084 परा3 67. 


8प्त्णला इ 081शण्डपट 1२०. 654१ १ ९०९6 84. 1.9 न्ना 
भपण्डलदा6८-- 128९ 8126 --9 >९4 ण्ठ, 964७-1 (1¶-3ष). 


०668-8 ४0 8 28&€ 90सा0॥--6प्४णडदटष्त १०. ० उणा 
--580. 1४८०6 € 


1). 11 4.11 
॥ दया ह प्रजापत्या द° ॥ 
ते इ बाचभूनचुः त्वं नटना (न उद्धा) येति तथेति तेभ्यो 
भागुदगायचो(चो)वाची (चि) भोगस्तं देवेम्य आमाय- 


त्कस्थाणं यदाते तदात्माइृहदारण्यकोपनिष्त्‌ ॥ एवः ` 


9.98 4090 81 ‡ 


मा्थः(तस्याथेः) ~+ पदवाच्य०्]ने ते विदुरनेन वे न 
उद्धात्रात्मेभ्यन्तीति तमतिदत्य(मसिटत्य) पाप्मना विध्व 
स(विष्यन्त्स)यः स॒ पाप्मा यदवेदमपतिरूयं वदति स 
एव स पाप्मा ॥ 


१.५ 
। याश्वल्क्येति हाचाच ॥ कत्ययमद्योट्धातास्मिन्‌ यज् 


स्तोत्री(तरि)याः स्तोष्यतीति तिख उति कतमास्तास्तिस्र शति 

पुरोयुवास्या च याज्या च श्षस्येव ठतीयाधिदेवतमथा- 

ध्यात्मं कतमास्ता या अध्यात्माभेति प्राण पव पुरोचुबा- 

क्यापानो याज्या व्यानः शस्या कि ताभिजेयतीति यास्छि- 

चेद प्राणश्रूदिति ततो ह हाताश्वल उपरराम ॥ १२ ॥ 
जाङ्षणं ॥ 


च, # 

अथ हैनं जारत्कारव आतेमामः प्रच्छ ॥। 
(००० दा 
अण०6्लाः 67020 ककण, 5 0००2.०1०8त. 18४ 4509 ङ४४- वण०३्त 

0८11089 ६0 017त 40 द 36607 एहद्म070 83. 

6096 :- 1 18 एए0ष १६ 001 006१९७४ ००४५५60 0, 0४. एए ८91 

४०१७८ ४718 {8 एः {06 0फ0&ा 0158 2006810 &त 10 ४015 8. ४66 
९6005 07 1० 924. 1116 248. 218 &9०त ४.0 पद्0 ०0€ 5०९९ ० 
४6 86608 18 6000701 6€४नष़ = ८४६-686य 06 »€8170&8 ॐ८6€ 00 
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॥ बहदारण्यको पनिषद्‌ ५ 
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॥ बह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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नदा 
ओश्िवाय नमः । हरिः ॐ । 
ॐ पृणेमदः पूणेमिदं ॐ # % पूर्णमेवावाश्चिष्यते । 
इरिः ॐ ॥ जनको ह वैदेह आसांचक्रे(ऽ)थ ह याज्ञ - 
वर्क्य आ वव्राज तडहोवाच याङ्ञवल्क्य कमथमचारीः 
पञ्चनिच्छन्नण्वतानित्युमयमेव सम्रारेति होवाच 
त्‌ 
विग्रचित्तः विप्रचित्तिः व्यष्टेः व्याः, सनारोः 
सनारुः सनातनात सनातनः सनकात्‌ सनकः परमेष्ठिनः. 
परमेष्ठी ब्रह्मणः बह्म स्वयं यु ब्रह्मणे नमः । बह व५ शत्रा 
क्षण ॥ 
(01000) . 
कृ दारण्यके बष्टाभ्याय(:) (चतुर्थो ऽभ्यायः) समाप्रा(घ्त.) ॥ 
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॥ बह दारण्यकोपानिषद्‌ ॥ 
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॥ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ चह दारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ बहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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गगने 


॥ जृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
1254. 8ष्प्^70१8.4 ५ ह 02411547. 
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‹* जनको ह वेदेह आसांचके सप्त । जनको ह वैदे. 
कूचोदुपाव खपक्गवाच चतस्य: | जनकं ह वैदेहं याञ्ञवस्क्वो 
अगाम अष्टतरिंशन्‌ । स यल्लायमात्मा(5)वल्यं चेति (न्येति) 
चतुविंङविः । अथ ह याञ्जवल्क्यस्य दे भयं बभूवतुः पंच 
षुक्च । अथ वंदयः तिसः | षट्‌ नाञ्षणेष्बेकसवतिः | ॐ षष्ठ 
जायं | 





॥ ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ बहदारण्यकोपानिेषद्‌ ॥ 
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दात्खः... ॥ 
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इति पंचमं क्षणम्‌ ॥ 
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॥ इह दारण्यकोपानिषद्‌ ॥ 
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56€&ष्ण्ाणट - 
सह्तमो(ॐ)भ्यावः । इृदारण्यं , हरिः ॐ । 
पूवंमदः पूर्णमिदं + पूणेमेवावश्चिप्यते ॥ 
ॐ ख ब्रह्म सं पुराणं वायुरं “खमिति इ स्माह कौर- 
भ्यावणीपुत्रो वेदो यं बाद्मणा विदुर्देनेन यदरेदि तम्य ॥ 


एत. 
अथाख उह विहापर्याति + आसिचतु 


पजापतिषोता मर्म द्षातु ते । 





 । 8.10 .9:40 7.8.40. 9:12 41 14 
(161 (6; 910 1७1] 3१ 1€४†) 
सप्रमोा(5) ध्यायः ॥ 
191९६ 0998 009.0183त4 + -8 (5-6) 3 न 5९85. 
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(1) ब्रह्मसूत्रापन्यामव्रत्ति (ग्याससुत्रापन्यासः) ॥ 
५५, 1 
(2) वेदान्तविषयन्मकाः {1-73 8ग्र5) ॥ 
(3) आत्मवाधप्रकरणव्यास्चा ॥ 
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॥ भिश्षुकोपानिषद ॥ 
1258. एत्र जाएणानरप्राऽ ^. 
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ए€टतता0& 
इरिः ॐ । अथ भिक्षूणां मोश्षार्थिनां र्याचकबहद कहं- 
सपरमह पाइचेति [तत्र ते] चत्वारः । इरीचका नाप गो. 
तभभारद्ाजयाज्ञवस्क्यव्रक्षि(सि)ष्ठपमृतयो(ॐो्ठो प्रासां च 
(इच) मश्चाचरणं इत्व। यागमर्गेण मोक्षमेव माथयन्ते ॥ 
| :11 1; 
परमहं ष(बह्म)मा्गे सम्यक्छम्यन्नाः ञ्ुद्धमानसाः 
परमहं घाचरणेन सन्यापेन देहत्यागं करोति स परम 
हंसो नाम परमहभो नापरेति " 
108 
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0०10707 . 1 ॥ 
नन्ुणाङ्पानषत्तमत्ता 1 


हरिः ॐ ॥ स्ना चवतु ० सातिः ॥ 
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५698 -- गह जार 18 710६ 0 ्€र्ढा 00४1048 एए 12. उप्नौो पकत्रतेछः 
४016 748. व'5 विह. 18 10 &००0 60041100 = 1796 6501068 
४१8 18. € 81169 घ्र 51266०६ {८000 ६0०8€ {0 पणत व € [एषच०४९प 
एप. ७ ४0€ € स § &0प४81०९्त्‌ प ४8 8 866 ६08 
18४ ०१०५९९८ 0611098 070 9 913. 





1. ~ - 


॥ भिश्ुकोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ मन्त्रिकोपामिषद्‌ ॥ 
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व्रिवत्पीनं तेजसोई[सं] स्वनः पश्यश्मपि न पर्वति । 
भृतसस्मोहने काले भिन्ने तमसि वैखरे । 
अतः पश्यन्ति भत्वस्वा निगुणं गुणगड्रे ॥ 
870 : 
्त्रह्ना धिष्ठिते चैव कारणेर्विदयते पुनः । 
एवं स भगवान देवः पञ्यन्त्यन्ये पुनः पनः ॥ 
ह्म ब्रह्येत्यथायांति ये बिदुत्राह्मणास्तदा(था) । 
अत्रेव ते रयं यांति ीनाञ्चाव्यक्त शाखिन यि(ङति ॥ 


(010४० ध 
इति अन्शावनिषत्समाप्रा ॥ 
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॥ मन्त्रिकोपनिषद्‌ ॥ 
1261. शद्रा ०९५ 1840. 


हण८०९11*8 ९६६४10०९ 7० 9१12 0 ८9९5 5‡ ४ (५ 9।११।।, ११ 
8प०8६87८<€--8.100 168१. ७2184 >८ 1 1०५68. 169९ €७--2 
(156 & 15१). ,10०8--पए ४0 > 226. 86४ कपण 2९०, 9 
अधा ४118820. (भणण, 

1 

अष्टपादं श्रुचं हंसं त्रिष्त्र मणुपन्ययम्‌ । 
व्रिवर््मानं तेजसोदं सवतः पश्यन पश्यति ॥ 


शूतसम्प्येहने ले ३५८०८ ५० ०. 1060. ˆ ~ 


५20 2. 868 श्थन ए 04.१6.700 0६ 
त. 
क्त्रह्वाधिष्ठितं चेव + पश्यस्यच पुनः पुनः ॥ 
(पश्यन्त्यन्ये पुनः पुनः) 
बरह्म ब्रह्मत्यथायांति + लीनार्च व्यक्तञ्लायिन 


(ग्यक्तल्ञारेनः) ठीनाहच व्यक्तशायिन इति ॥ 
(019 ध वाता 
इति अस्न्रापनषत्सम्ता) 
86८४ == 2480६008 ०18 व ०८ रथि +{110108118.1 


6 णकणरऽ -- 6 ऽ 18 17 @0०0ते श्छप्तात्णक्छ एनाः 6 कौ पणाः 8 
€०८४६{९ब्‌ 1 1118 245 8€€ {€ 1181 717 प्रिह पाक्एऽ 0 शव्र० 91, 


0 


॥ मन्तरिकोपनिषद्‌ ॥ 
1262. आतव प्राप्0ा ५5१2. 


एण्ण्धा ४ ४१ भ०हा€ 2०. 9713 €९ ८०&€ 34 10६ (मपा. 
अपएशधव06€-- 08.110 1687 3176 - 18 >< 15 1001168. 1169*४68--£ 
(252 & ~5८) = [17686--† {0 # ?28&€ 86 ए6--लप्ए7>* 9 
० ५1109820 © 016४६. 


56100178, 6०4, 6010090 8० ऽप)०]€८{--82 006 38 ०. 1261 


शएिलाप्र्8ऽ -- 1116 ४8 18 10 &००त्‌ द्०्पवा्णक एणाः ४106 जालाः फ ण8 
691811९6 1४ ६015 एध 5. 866 {116 118४ प्ताः हिशफाछादऽ 0 ०, 910 





नन शभे 


॥ मस्निकोपानिषद्‌ ॥ 
1268. भ ^ प्र7रा604 1347. 


8प०611*8 (9810 पर 0 99०95 # 86 84 = 6४४ व्मेपणण. 
कप ३४९०८८९-- श 168 319€--18ट >< 1 16068 {,<-- 1 (28४). 
{1068-9 {0 8 8६6 उलप ©.ष्छफी)1 = प०. ग ष्मा 
20 {00016४6 


ए6शा्णषण् 


अष्टपादं छचीभूष (९) (हं)सं त्रसूतपणुमव्ययम्‌ , 





829 गगन 04%41.0कछञ्च छः 


(10100 रा 
इति स्ुवाखापननिषत्समाप्ता + 
हरिः ॐ । गुरुभ्यो नम ॥ 
3४1८४ इ 78 1078.71188त्‌ ` 1 -16 ह 0958685 


टाकषकएड -- 11068 8 18 17 &००त्‌ ©0ए ताण एत ॥7€ छटाः सशर 8 
€01681766 77 718 28. 6€€6€ {1776 1१8४ ४०६७ टाक ड 07 पि 0. 911, 








॥ सुबाटखोपनिषद्‌ ॥ 
1265. 50८^1.0.4 प्राऽ^7). 


एण०९11*8 081910ह्ु्€ 2० 9718 ५८. ८8&€ 36. 1.6 व्नखपछप. 
प०8४9066--0 2.12 16 8126 --16 >< 1 ‡ 1८068. 168९ ठ&--~ 
10 (2+1-250). 11068--¶ 80 & 286 §नधए0-ऊच्क््य४)3, 0. 
णा @80॥1028--225 ककण) 6 घट 


55&170198, €त्‌, €०10एठण ३० इच 0164-8 800€ &8 2०. 1264. 


एिरपणक 8 -- € 3 18. 7 &००त्‌ व्छणताप्ठण 0८ ४०6 जरः जाह 
60168186 7 ४718 48 5866 #१9€ 118 पणते एएलणकक8 ©7 तेद, 910. 





॥ हं सोपनिषद्‌ ॥ 
1266. प्^ऽ0९॥प्राऽ^9. 


उप)" 8 (9४० पत 2१0० 6559 &. ८०६९ 36. 1. ठलृप्ात्त. 
उप ०8४8८5-- 906 = 8176--10ड >< 4 1761068. 3744-1 
(16४४) 11068--10 ४० > 288 लना 16 रथ तडद्ककत, ० 
(भ ०४०९8--25 = (16९४€ 


0900128. "१ 
साय नमः । हरिः ॐ । 


अथ दंसपरमहंसनिणेयं व्यार्यास्मभः ; जद्लचारिणे 


दान्ताय गुङ्मच्ाय । इंसहंसेति सखदायं (ध्यायन्‌ ) सर्वेषु 
देदेषु ्बाप्तो वतैते ॥ 





६: 


तखात्‌ (तस्मिच्‌ ) पनो विरीने (विरीयते) मनासि गते 
संकल्प विकस्य दग्धे पुष्यपापि, सदाशिवो (वः) श्चक्त्यात्मा 
सवेत्रावस्थितः शान्तः (शान्ति) प्काञ्चयतीति वेदवचनं 


अवति भक्ति । उ-> तत्सदिति ॥ 


(010०० व्‌ 
इति हं सो चनिषत्स्यमाप्ता 
= प्>266४ * छ क्पू05०.०३8३8त 
एभातक्8 :-- 12 8 15 10 8 +ए०८०-(0प्६ ८क्छताधत0 0८ ४४५९ ०४०५९६४ 
पषा 00768118 17 {018 18 68& {€ ६६ णतप 6०8 0 
० 9५ € ८९86108 0 61215 5 € प्ण्णठतत ता{{ल्छणह {प्छ 
४००86 72 ४}€ ८1०६6 # 01४०6 





॥ हंसोपानेषद्‌ ॥ 
1267. प ५४७०९८56. 


ए पथा ह (1० ह्ुप ० ०१779 ० 29 &€ 36 पम (लगंपाःतप. 
2 08४७6<-- भ 168. 3126-1 ¶ >< 1 ०५०68 1463-1 
(१३८०). 1^1068--¶ ४० ‰& ¬9&€. 3५८106७9 619 ०७. ग 
0४४ %*8--25 (016६6. 

3९४19, 0०000 9०५ 8प०]8्५४-ऊक 06 88 }र ०. 1266. 

5१. 

तख्िन्‌ मनो चिन मनसि गतते दग्धे सेकस्ा्ैकल्ये 

पुभ्यथापे सदाश्चिवों शक्त्यात्मा सवोवास्थतर्कान्तः प्रका- 

खथतीति वेदवचनं भवति भवति ५ 


एश 06 8. २8 0 छत 18 10 {कद्र &०न्त धग्णतवाध्ठण, वष्र 
६७911088 0 ४1118 वऽ ८८ 81४६ ०४ र वरप्लष्छा४ {5001 ४0०88 {0 पणव वप 
०. 1266. ८८८ ४०९ ०४06 ०८४8 ©0प६९.178 717 ६018 8. 8€8 


{€ 118४ पवर एलणाह6 0) ० 903. 





2824 ७. 8016 0.441.008 ० 


॥ हंसोपनिषद्‌ ॥ 
1268. ^ 50८ 9 & 7. 


ए प्16118 @४४६९४.10दपह ० 9710 † ८५&€ 36 ८६1४ (नोप छ. 
3 ०8४००५6 -- 81 +€ 3126-1 >< 2 10८08 1469 *<8--2 
(०४) & {४४} = 1.1165--{5 ४० ॐ -5>&& 8८<पण^-७ ७०४१३. 
>१०, ० अ ८७०6088--25 (000016४6 

3610710, &०10ए०प 870 इपर] <८--89706 28 ०. 1266. 

० , 


तस्मान्मनो विरखीयते मनसि मते सङ्कटपविक्छस्पे 
दग्धे पुण्यपापे सदाशिर्वो (हं) शुद्धात्मावस्ितः सान्ते ब्र- 
क्यञ्च इति वेदवचनं भवति भवति ॥ 


लाड -- 96 8 18 1 {कभ &०न्व्‌ लठ्पकाक्ठण ७८० #116€ कफल 
पए०४ ४8 600४106 ष 81715 8 866 ४6 1186 प्रणतलत एला काः एए§ 07 
१०. 900. 


वनन 


॥ हेसापानिषद्‌ ॥ 
1269. त 47ऽ0९ प्रा 47. 


पना 8 (भ्शण्डपट 245. 9712 ए 2 क&€ 36. पमह1॥ 
€०प्त0. = उप्॑काल€-- 781 [व . 8719-1 83 >< 13 च 62 कड. 
{+€९€8--2 (118४1) ४.०१ 119४0) 1028 --5 {0 > 2828 861012४ 
-- {8110108 0 ज 0198-5 (+ 1. 
860०१०६, € पत्‌, ८०न00 प 9०१ 8प0०]66६--& 06 # वषृ०. 1266. 
९७०४8 --- 1116 ५8. 18 77 &००त (छ्णताधण्य 0 € जलयः सत्ड 
6०0६816 10 718 भ 8. 86& ४९ [8४ प7त€1 शफर 57 ० 911. 





हंसोपनिषद 
॥ ्‌ ॥ 
1८70. अ.^ 73504 2415.4 1). 
ऊप प6ा"४ 09४910०6 व ०. 913 8. =€ 36. पष ्क४४ ल्भपणत. 


8.08 4080 3295 


ऊ ५०४*1९<-- 8 0 1687 ऊ12<--16व >< 1 10८0568. 46४९ &5-- 
५193५ &०६ 194८9} = 1068-7 ८० ० >&€ लद ४--& 8.४8. 
०९०७ ०1 @५1{085-25 (07016४6. 
8€£1010प्, 8०१, ८०1०09०१ 896 5प0}ल्ल४--39 1096 >8 > 0. 1266 
6810875 ` -- 116 85 :85 11 ६६०० लछणतप्ठप 0८ ४०९ जलाः पकछड 
60४81116 10 ६०३९ €, 866 {४०6 115६ प्र्तछट ए € ०४§ 00 ० 919. 





न्यनि = ममकाय 


॥ इहसापनिषद्‌ ॥ 
{2५}. 9.^115024854.9. 


५. 1 (गन्लधठय 9, 140. उप००्०८६- 206८. 3126-0 > 4 
10९0068. 3९678 --2 {1०65-1} ० 12 ४० ॐ ०४६९. 80पय४-- 
९2०38 ~ ० अ्ह्88-28. (0णणारलल. 


+38&10+98 , ८01009०४ >, 14 प्ण] ल्छा--88729€ ४5 0. 1266. 
४०५ - 
प्रथमे हरते कामं ॐ ॐ कः 


अदृश्यो नवमे देहा दिव्य चश्युस्तथामरु । 


दख्चमे च परं बह्म भवेहद्लात्मस्भिधो ॥ 


0.60 8 -- {106 8. 18 10 ००६ 00पवष्ठ्प् ८ पटण्ताप्द्ह त ४018 
8, ‰८ 8112961 51066 {८009 ४५86 {0 पणत प्फ 006 88. 811 
४76 ए ०४९५ ₹ 01०6. 


॥ हसोपनिषद्‌ ॥ 
1272. त्^ 750९4 पा547. 


९, 4. @०<८४ 00 2० 1 = ७पोडकष्पल्८--० 206४, 3126-4 >< 8 
16168. 816९४8--2 (8 & 9) 1/10€्ड-- 1 07 13 ४0 & 8६6. 
इ०प४--106रक्णडह्टभ्प. वि0 गा जकप्-28, ०८०16४6. 


86५00192, 5010700 »० 8 प०]८८-- 88116 88 ०. 1266. 
800 : 
प्रथमे हरते नाम ` # # # 
1५4 


ए 0467005 0६ 





898 4 280 
अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथा मतं । 
दशमे (च) परब्रह्म भवेद्द्यात्मसन्निधो 
इति वेदान्तवचनं भवात ॥ 


1२909718 :-- 71176 48. 18 ०15 पपु 15 10 हुठण्त्‌ व्छपतान्िठिप 96 १७४१ 
1768 0१ 1118 8. ६८९ 8111 ए 1५१९१०४ {70173 {086 {0पणछते प 


०४९ 88 





ेवेयतेकदेवनीिििपयते 


॥ इसोपनिषद्‌ ॥ 
1273. ^ 1160८947. 
एप््णला 8 (11210 छण€ त° 55५. 906 3६, [£ = €नप्णक 
ऽप्ण्भ16८- [>.= 81 --5 >< 2१ ९१०९8 => 0668-2 
{९५ -- {५ ४ एष्ट. 8610-6 रका ० ज ८००५६४88 
--15 (जग016॥€ 
8९107 ` 
॥ श्रीगुरुभ्यो नपः ॥ 
अथ हंसपरपहसनिणेयं व्याख्यास्याम. । 
जक्षवारिणे वेदान्तरताय गुरुभक्ताय श्रान्ताय । 
हंसो इसेति सखदायं सर्वेषु देदेषु ठ्याप्तो वतेते ॥ 
06: 
तस्मान्मनो मनसि विरीने सङ्कल्यविकल्पे गते सति 
सदाश्चियो(बः) सवैत्रावस्थितः शान्तः भकाशेति (शते) ॥ 
{00020 . 
इति इस्ापनिषत्समाप्ता ॥ 
तत्मद्भदणपेणमस्तु ॥ 
3४1९ ` छ श्प5008.2188 त्‌ 


प्श: -- 1116 8. 18 19 &0०ते (दठातााठ = € एए गं ४०186 कड. 
18 &र९® 17 €नालपा, 018 15 0णार्‌ 8.0 2010660 606 ज प०. १266. 





॥) मी ॥ 


॥ अथवंरिखापनिषद ॥ 
1975. (प्५६ ४५1 प् ०१840 


एद्ा217ह (8६310 प ०0 5511 द नपणणलध्चन्- ८96. 5198 -- 
9 < 4 1६88 ~~ €15-2 (12& 3 छप 0 54) 1956-9 0 ॐ 
१७४९९. 9८10-6 पणम्‌, अ ज लदण्०४085-- 34. (06. 





अथ हैनं वैप्यकापो (दाऽ) 
रुवाच ¦ भगवन फमादा प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यं कि 
तद्ध्यानं का वा ध्याता कश्च ध्ययः ॥ 


06; 
एतामर्धात्य द्विजो गभेवासाद्विुक्तो विगुच्यत एताम 


कीत्य द्विजो गभेवासाद्विुक्तो बिभ्रुच्यत इति पूतो यवती- 


त्यों सस्यम्‌ २1 
(गक : 


€ छा 
शराः मनर्कमारहच थवेण- 


समाप्नाक(य)वेशिखा ॥ 


अप)16५४ . 4 ४18८5881 1101080188त = 1--3 86661078 1 {८086 
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भी 


॥ अथवंरिखोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ अथवोश्चिखोपनिषद्‌ ॥ 


1277. वप ^ ९५9१50८८ प्राऽ^ 7. 
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शशाद 


॥ अथवैरिखोपनिषद्‌ ॥ 
1278. व प्^८४.१311प0९८ प्रा ऽ ^7. 
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मस्त गणपतये ॥ 
त्वमेव त्यक्षं त्वमा ! त्वमच केवर कतवौसि । 
त्वमेव केवर धतोसि । त्वमेव केवर इतोसि ॥ 
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महादोषात्पमुच्यते । स सचैचिद्धवति ख सवेविद्धवति । 
य एवं वेदत्युपनिषत्‌ ॥ 
सह नाववतु ~+ विदहिषावहे । ॐ शान्तिः ॥ 
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गणक्ोपनिषत्समापरा ॥ 
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भद्र कर्णेभिः ° ज्ान्तिः ॥ 
जह्यविद्यां अवक््यामि यां बह्मविद्यां बह्मा नारदाय 
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तु(त्‌)॥ 
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त्री छन्दः । गृरूडात्मा देवता । ई बाजानि(ज) स्वराः 
क्रथः ॥। 


848 4 7586 0 141,0608 © 
एकतः 
तदेवासुराः पराभवंस्तान्निनारय वज्रेण मघवज्ञिवारय 


मषवन्िवारय ॥ 


(01०00 इ 
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विषं नाञ्चयते ओीघ वायुः श्ीघ्मिवाभ्बुदम्‌ ॥ 
वायुः शचछीघ्रमिवाम्बुदमिति ॥ 


इति गरुडो पानि षल्समाप्ता ॥ 
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मुनयो ह बे ब्रह्मणमूचुः। क, परमो देवः । इतो 
मृत्युर्बिभेति । कस विज्ञानेनाखिर विज्ञातं भवति ॥ 
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ॐ तत्सत्‌ ॥ 
{0101107 
इत्याथवेणोपनिषदि गोपाखनापिन्धासुत्तरभागः समाप्तः ॥ 
^प११८६ = ल णृन्प्मू क प००1880-- 1 चंद 87 ए#9, 0113828 


6१878 -- 0४ ४6 0106 0८१६8 ©01768116त्‌ 1४ {038 ]ध8. 86 ४०€ 118४ 
०6; ‰€19 78 09 2०. 950. 186 कध 8 18 17 &०० 6070१४८. 


कवववयवयियह- 


॥ दत्तात्रेयोपनिषद्‌ ॥ 
1311. 7+771^1९ 0.4 प्राऽ^7. 
> 4. (0116० ०8. 269 & 270. अप्एक(च५९ --12 21067, 8196-- 
68 >< 8 पपलकल्ड. 3166756 (7-12). 1168--15 {0 9 29&& 


७00 6्क्ण्डष्ुध्न 2०. ज (अ801128--60. (00010166. 


छश ण1ण : 
श्रीश्ङ्करानन्दगुरवे नमः ॥ 
द सावेयगुरुमूतेये नमः ॥ 


8.6. 8 षान 6 वा80 स्न 848 


पावेत्युवाच-- 
दवादश्चाक्षरमन्तस्य विधानं साङ्खमीरितम्‌ ५ 
दयुभमस्तु ॥ 
सत्यश्चत्रे रह्मा नारायणः पहासान्राज्यदतुकः सत्या- 
नन्दचिदानन्दास्मा सात्विकं पामकं धामोपास्तीत्याह । 
सदा दचादमित्येतत्पदं य अदन्निन ते संसारिणो भवन्ति. 
१५ 
स एव बह्यणोत्तमो भवति ¦ तसाद सीस्यं (ल्िष्य) 
भक्तं परीग्राहेत्‌ (परिग्राहयव ) ॥ सो(ऽ)नन्तफलमड्युते 
जीवन्धुक्छो भवति इत्याह नारायणो ब्रह्माणपित्युपनिषत्‌ ॥ 
हरिः ॐ । तत्सत्‌ ॥ 
(0101000 . 
इत्याय्वगे रहस्य दत्तात्रेयपुत (बक्ति) रतापिनीयोपनिश्ष(ष)न समाप्ता ॥ 


970166४ {द ९ ०४४१8७१ €८08150फषद् ज णार 8 (४०४ - 
कु 18. 
एश ०८४8 -- 106 08, 18 १6८१ ०14 210 18 19 > {कर 0०० 60001669 
1716 8 18 †पा] ० इ८पए(जा8ा € 06 80665 %& 8616066 
४1 ४०प्०त 1700 006 भ ० प्०9९. ¶11€ 719४6 ६6 ॐ# ग ४018 [ ए8०188त 
&१%68 ४06 ए0९> 804 ४४8 & 09988. 








॥ 


॥ दन्तात्रेयोषनिषद्‌ ॥ 
1812. 24 +वएह0९4 प ा84 9. 
९, &. 00116610 अ ० ~+ 8१७806८ --8&८. 8126-4 >< 2ॐ 
१6068 9306668--6 (5-¶ 8.०१ 10- 13) -{11068--6 ४० ॐ 729&© 
804 प0- 15818817 2१0 0 छाश -30. 10८016६6. 
ए भ्णणचट . 


(द्रमिति इदमे द्वी कोमिति चरसि एदीति लि 


104 


850 4. 2809 0.661.000 0६ 


खायां । देति कवचे । आत्रेयति चश्चुषि । स्वाहेत्यस्तर 
तन्मयो भवतीति य एवं वेद ॥ 
78. 
सर्वोपशवरहिवग्रन्नानषनथत्यगर्थो व्रह्मेवाहमस्मि ॥ 
(1010० “ 
इत्ययवंणे द्षछाच्योपनिषत्छमाप्रा ॥ 
दष्लापनिषत्सपूणा ॥ वालखकावधुलेन लिखितम ॥ 


अध०१६५४ 8७ $ 0080188. 0४४61 186 ०0 &8 24600501 
880 = ६ {८8 & 1607 071 


प्िशाभचार8.-- 10 ६०1६ 248 810€608 {-4 &०त्‌ & & 9 86 20188170. 10 
#¶8 18 179 &००त (ल्तरताह्ठप, वृषल 860९5 78106 18 &1र61 98 
8918 ६९०१००६६ 


॥ डेउयुपनिषद्‌ ॥ 
1313. ६४८42154. 


छप76118 (8 {810हपठ ०. 5580 ५ ए४&5 85 = एए्ट४४ (नृप 
अप०8४१०८९-- 816 8125-6 >< 8 16068 = 80८९४8--5 
(6-10 छप ० 10). 79९5-9 0 % 128.&€ 8९पा0४---12€ भ 
एक्टभ्ष ०. ज 6७४९०४98 10 (0प्णुज€४९ 


ए€ह्वी00108 ` 
ॐ स्वे वे देवा देवीमुषा(प)तस्थुः कासि स्वं यहा- 
देवि साऽजवीदह ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 


जगच्छन्यं चाद्यून्यं चाहमानन्दा ॥ 
०१ : 


नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं मवति । 
भोमाश्चिन्यां महदेवीसभिधोौ जप्त्वा महामत्यं तरति । य 
एवं बेदेत्युपानेषत्‌ । सह नाववतु + शओआंतिः ३ ॥ ॐ नभो- 
हशः । 


2 १ ट रश्व 6५.१.00 8} 


॥ देउयुपनिषद्‌ ॥ 
1816. ए्षरएतप्रा5^). 


1. {,. धगाष्टप्रठप ० 1388 38४००८८९ -8[0€४ = &126-5 >< 3 
11008 = 871€€४6--0 = 1{.10€8--10 ४० & 8७ 8८१0४ -¬6 ९ ०- 
छद्वह्टभ्ध = ०. ० ७४०४०२84) = 01016४6 


एला प्रतष् ध 
श्रीगणेश्चषय नसः | श्री अम्बायें नमः। 
सह नाववतु° \ भद्र कर्णोभिः० । स्वस्ति नः०नमो गुरुभ्यः ।° 
88.006 8.8 प ०. 1313. 
7 
59.05 88 ० 1313 संह ना कचतुर भद्र कर्णेभिः © 
स्वास्त नः० शान्तिः शचान्विः खान्तिः ॥ 
(10100109 8० इपर] €८४- 8875 28 0. 1814 


8610198 --- 06 48, 18 ०1१ 87 18 17 &००त €07त18100. 





[9 


॥ महानारायणां पानिषद्‌ ॥ 
1317. का ^ पपि १84 ^ प0९१ 847. 


एणा ऽ (४ ६७1छदपठ ० ०7५0० ४. ए४&€ 34 0४ ८०ोपा०. 
308४7 6€- 170 168 = 312<-113 >< 13 1061168, 2469४€&--- 
40 (189-248). 1/10€8---8 10 & 28 &€ 8८४0-9. 
७४901४1 88--650 (तप्र € 


ए€ह्टता71् 


अथ परमतत्वाजज्ञासुः परमेष्ठी देवमानेन सदहससंव- 
त्सरं तपश्चचार । सहस्रवषांचारिताल्युग्रवपसां(सा) पसम 
भगवन्तं महाविष्णु बह्मा परिपृच्छति भगवन्‌ षरमरतत्व- 
रहस्यं मे बरहीति +; 


9 ' 
आवयोयं इदं (पं) सकादमध्येभ्यते(ति) स नरौ(रो) नद्या 


858 





9.& 8 ४4 षए80हमा 


भवति अद्धा ननु दयेः(श्द्धावाननद्युः) शृणुयाद्‌ 
पटति बाय ऽदं संवादमावयोः न पुरुषो मत्सायुज्यमे- 
ष्यति तता विष्णुस्तिरोदधे व्रह्मा स्वस्थानं यामेत्युप- 
निषत्‌ ।॥ १६ ॥ 


(0नएठत 
इत्याधवंणमहानारायणणेपनिषदि परममायुञ्यमुकिखरूपनि- 
रूपणं नामाष्टमोऽन्याय | इनि दवद (रि) या(न्यां) अथकेणक्षाखा- 
यां परमतन्वरहस्याख्याथवेणमहानारायणोपनिषदि स सारतारणोपा 
यकथनदवाया परममोश्नस्वरूप(निरूग)णं नामोत्तरकाण्डः समाप्तः \। 
< 16९ 8.0 0द्वाद्व ३००१५ पात ०६0९ 186 ८४116 2818108. 
19६र०एक0188त एतप् अपते त्म ह ह०688. 1-8 
&.0)2 $ $ &8 
16098८४8 :-- € 1४8 18 10 & {81 &००त €0पताघ्ठा. = छठा ४6 ०४४७ 
फ 08 ७००४०२२6 1 {018 एवऽ 8€€ € 118 पत€ा = एह कर8 01 
7० 9०85 1€ ए10#6त्‌ ४९६ ग 18 08०18७0 &1568 ४16 ।३।१॥. 
18106 9 6018 (08198 ` ˆ तरिपाद्विभूनिमदहानारायणोपनिषद्‌ |! € 
२७६१1०९8 ग 01118 8 = क6 पपठ = तर्कि€षला४ 0८ ४४०86 [0पफते 
17 {€ कृप्०४€त्‌ जरणोप्र०€ = ‰& ४780861€त दए 9 ४४6 248 3 
09061: 186 2180 &९81181016 10 ४06 (एका. 966 8०8670४ र 0ाप्2€ 
488, ४७ 5४6 ग (जक ०७५०९ ०७४४० क पाङ़्‌ 1926. दथा. 7. #. 
7०. +38 (28० 19) 


[ष 


॥ चृसिह्यतापिन्युपनिषद्‌ ॥ 
318. पष्प ^ 16 श टन. 


एप्)०11*8 (१४७1०६०९ ०. 65९१. 29६€ 883. [४ 6नापफष. 
इप०8४9065-- 996६. 3126-6 >< 3 १०८68. 8४0७6४6--63 
(1-82 +-1-31). 110@58-6 ४0 & -29&9. 0४ 6रभ्ण्०. 
०. म ७४.०४0.98--&50. 0प्ण0७४6. 


854 6 880८ 04 9.7.060 ०६ 
8€ह्ा1110 : 
श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
श्री रक््मीनृसिद्याय नमः ॥ 

ॐ भद्रं कर्णिः शृणुयाम देवाः+स्वस्ति नो ृदस्पति- 
दधात्‌ ॥ ॐ क्लान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ यश्छन्दसामृष- 
भोविश्वरूपः+ बरह्मणः कोश्ोसि मेधयापिदितः शतं मे 
गोपाय ' ओं ज्ञान्तिः ३॥ 
ओं आपो इदमा सन्स (संस्तत्स)लिलमेव । स प्रजापतिरेकः 
पुष्करपर्णे समभवत्‌ । तस्यान्तपेनसि कामः समबतेत 
इद ^ सजेयमिति । तस्माद्यत्पुरुषोमनसाभिगच्छति तदढा- 
चा वदति तत्कमेणा करोति तदेषाभ्युक्ता ॥ 

एत . 
ते दोचुनेमस्तुभ्यं वय त इति ह प्रजापतिर्देवानचु श्क्षा 
सानु श्रश्चासेति । तदेष इलोकः ॥ 

ओं नमो तेन(ओतमोतेन) जानीयादलुह्ञातारमान्वरं । 

अनुज्ञापद्रयं कन्ध्वा उपद्र धरारमात्रजत्‌ ॥ ओ तत्सत्‌ ॥ 

¢00०प 
इति नवमः खण्डः ॥ 

ॐ भद्र कर्णेभि" ° ओ शान्तिः ३ ॥ 

इति सिश्चोच्रतापिनीयोपनि बत्समाघ्ा ॥ 
श्रीरक्ष्मीनसिद्यापेणनस्तु ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 

अप0166६ = शप्डाणो18 हए णप ०0००1४8,त, ९0818017 9 0000 एए &- 


ठार 100 9९२6 ` ए801890' 86८91008 970 (ल ४कछड 4 
10 7106 ए 0990098 


प्विलापकधार8 :-- 106 248, 18 171 ०० (ल््रतालण 4६ 06 50प ज ४०९ 
एप््णा 15 160 ° नारायणपण्डितस्ेदं पुस्तक ? 1, €. नण 
48. 0610766 ४० ००९ य 5 ०9 २595168. 


नमयन नतन 


8.4. 8817 9 त 0801578 589 


॥ चरसिह्य नापिन्युपानिषद्‌ ॥ 
1319. पि प्रक चाप्तए^ प्रा. 7. 


उप०९11'5 (9६810दु< श्र) 9709 ४. 286 33 7.2 ठनप्पपप 
अप्र 08४०.7८6--- 811, 1 = 3122--17 >< : ब 19८१1६५. 1+€69९65--16 
(103- 118 छप ० 238) = 1/10€5--¶ {० ॐ >€ उलप ४४८ - 
08. 09 1 (2६ 7117..~-- 45 (00९ 
€&17019& €, €०100092 ४३ ३1 1€स४--उ+०06 95 ~० 1315 
€ 8:-- 1 1€ 8 15 + ^ {311} ७3.1१ ८००110४9 ८० ४6 गिला 
पपर 8 00081706 171 1015 धऽ 36८ 1:16 11६ 110 4€८ ९1098 ०8 
2१०. 903. 


॥ ्रसिद्यतापिन्युपनिषद्‌ ॥ 
1820. पिआ ^^ राति ०९540. 


एप" ©&६&10६प6 ० 9723. ०2. &€ 33 1. (भनु ०. 
9०8४९०८ <--8.110 16६ 8126-9 & >< 13 1061168 [468 ९65 --54 
(31 & 24} 1{11165---¶ {0 8 23. €. < 0५-- 9०28. ०. 
४४0 88-- {50 = +0णए1€+€ 


66177190, ®7त, ५०10109 8०० 8प 0] द५६-88© 88 2० 1318. 

1९609४६8 :-- 10 ६06 06610070 त ध्78 46 * ओं नमो ब्रह्मादिभ्यः 
न अद्धेबाहमस्मि 82१ ` मद्र कर्मभिः ० क्ान्तिऽ ५२९ १९९. 
06 6. 18 170 00 ५०व16100 126 ऋणु 18 0५५ ® 
16116. 


॥ चसिद्यतापिन्युपनिषद्‌ ॥ 
1321. पि पज्र ^साप्ररण^प्ाऽ^ 9. 


एप््णा78 08६810९ 2०. 9१४5५ €€ 8&€ 383 {४ व्मोपाणद, 
808४11८ 29.100 1९2 = 8126- 19 >< 13 चल €8. 3/6 १6४ 
(35-+1 ० ० 49) 1968-1) ४0 12 ४५ & ८8&€. अल 
9 नण. 9 ७८००६०8 --{50. 00 "कऽ ४6. 


"8 4. 7280४ 04१0100 8 


5519019६ , दवि 
बन्दे ऽदं मङ्गछात्पानं भास्वन्तं हम्‌ । 
याहवस्क्यं धनिष्ठ... --. ....--. .. ~------पभम्‌ ॥ 


जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ष्यानपरायणम्‌ 

आनन्दनिरखयं वन्दं योगानन्द मुनीश्वरम्‌ ॥ 

ॐ आपो वा इदमासस्ततसाङ्टमेव ३५००० ५8 ए०. 1818. 
95१ 811 8प०]6€्८४-- 88226 &5 प 1318 


0100. 
इयथवेणरहस्ये छसिष्यतापिन्युपनि ख टसमाघ्ता ॥ 
6०४८8. 0 ॥116 0007 08 6078106 10 118 8. 886 676 {18४ 
प०त67 @€0888 07. व०. 905 106 8 18 19 ॐ {8471 &००त्‌ 
2००41108. 





नृसिद्यतापिन्युपनिष (कने 
॥ न्युपनिषद्‌ ॥ 
1322. रऽ प्रण 47५ दप्ति ए९^+ पाऽ). 
5५८०९11*8 (08६91०6 7०. 9714 र ८82 33 14४ (गप. 
छप 8४906621 1687 = 3156--18‡ >< 13 1०6068 3४९८९४8--8 
(141-148 ०४ ० 167). [रल ¶ #0 > 18&6 8ल<ष्ए४- 6००१9. 


20. ० लपकण098--220. = ४णक्ञद्णव 0०. 
ए श्ापाह 


ॐॐ देवा ह वे प्रजापतिमद्वम्रणोरणीयांसमिममात्मा- 
नमोङ्कार नो व्याचक्ष्वेति तथेत्योभित्येतद क्षरमिद सर्वं व- 
स्योपन्यार्यानं भूते मवद्धविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव य- 
चान्यत्विकालातीते तदप्योङ्कार एव सर्वं छेतद्रद्वाथमात्म 


रद्य । 
(००90० : 
इय्यथवेणे चधिद्यस्योत्तरतपपिनीये नवमः; खण्डः # 





४0917 0.08 85¶ 





०२१९८ पलपा्ड ०४ ० 911 -11€ वह 38 1८ &०6त 60 व10प. 








॥ चूसिद्यतापिन्युपनिषद्‌ ॥ 
1328. वञप्र 74 क एए प्रा६47. 


6८०९115 (४६810 धट 2 ५725 €€ {1}. 
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(1) 8९0८ द्कः 


श्रीसास्बाय नमः ॥ 

ॐ भद्रं °स्वस्ति° शांतिः (३) 

ॐ आपो वा इदमाभन्टषलिरुमव तत्मजापतिरेकः 
पुष्करपर्णे समभवत्‌ तस्यान्तमेन तसि कामः समवतेत इद ९ 
सूजेयमिति । तसख्राचत्पुरुषो मनसाभिगच्छति । तद्वाचा 
वदति । तत्कमेणा करोति । तदेषाभ्युक्छा(म्यनूक्ता) । 
कापस्तदग्रे समवतेताशे । पनमो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुपक्षति निरचिन्दन्‌। हदि भतीध्या कचयो मनी 
चेति ! उयेनं तदुपनमति । यत्कामो भवति । य[5]एवं 
बवेद्‌ । स तपो(ऽ)तप्यत । स तपस्तप्त्वा \! 

स एतं युसुण्टः(ण्डः) काराभिरुद्रमगमत्‌ आगत्य भो 


पितर्विंशूतिमाहास्म्यं ब्रूहीति होवाच । तथेति प्रत्यवोचत्‌ ॥ 


8714 . 
भसखनिष्ठसख द्यन्ते दाका अस्माभरिसङ्गमात्‌ । 


भस्मखानविश्चद्ध!त्मा मस्मनिष्ु इति स्मृतः ॥ 


भस्पषन्दिग्घश्षनाङ्खा भस्मदीप्तलिपुण्डंकः । 
109 
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(£) 


(3) 


८) 
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मसन्लायी च पुरुषो भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥ 


(0०० , 
इति पद्छम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


8.6 1717१20द्ध ˆ 
अथ अुसुण्डः(ण्ड)स होवाच नाम पञ्चकमाहास्म्यं 


शृदीति स होवाचाथ वसिष्ठवंशजस्य शतभायौ षमेतस्य 
धनञ्जयस्य ज!दयणस्य ज्येष्ठमायोयाः कनिष्ुपुत्रः करुण 
इति नाम ॥ 


,८५ : 
तद्दिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति खरयः दिवीव 


चश्चुरातते । तद्दिभरासरो विषन्यवो जागवांसः समिन्धते 
विष्णोयैत्परम पदं ॥ ॐ सत्यं ॐ सत्यं । न स पुनरा- 
वतेते न स पनरावतेते ॐ सत्यं ॥ 


(+नोक०य - 
इति षष्ठं ब्राद्यणम्‌ ॥ 


6९8101०६ . 
अथ भगवन्तं कारा्िरुद्रं खद्े(ण्डः)पप्रच्छ कथं रुद्रा- ` 
श्लोत्षचिस्तद्धारणार्कि फलमिति ' तं होवाच भगवाच 
काराभजिर्द्रस्िपूरवधाय पुरोन्मीखिताश्ो(ऽम्वं । तेभ्यो) 


जरनिन्दबो भमो पवितास्ते रुद्राक्षा जाताः ॥ 
४०: 

पतितसम्भाषणात्पूतो भवति सर्वेषु तीर्थेषु खातो भव- 
ति पङ्किखितसदस्रपावनो भवति शिवस्ायुज्ययेति। नस 


पुनरावतेते न स पुनरावतेत इत्यों सत्यं ॥ 


(गभ0४कप : 
इति सप्तमं ब्राह्मणं ॥ 


21- -41१, 


अथ काराच्चिरुद्रं सनत्कुमारः पप्रच्छ अधीहि भगवन्‌ 


४ ^ ण 364 


सद्राक्षविर्धि बहीति ' स दोचाच । तस्मिन्‌ समये निदाष 
जड भरतद तात्रेयकात्यायनभारटदाजकपिरुवसिष्ठयेप्पलादा- 
द्यश्च परतिसमेत्योचः । अथ कालाभिरुद्रः किमथ 
भवतामागमनमिति होवाच रुद्राक्षधारणवि्धिं सर्वे भोतु- 
मिच्छाम इति । अथ कालाभरिरुद्रः भावाच ¦ रुद्रस्य नय- 


नाहुत्पन्ना रुद्राक्षा उति सोक स्न्यायन्ते ॥ 
724 
उमासहायं परमश्वर प्रु त्रिलाचन नीरुकण्ठ अ्रह्वान्तय्‌ | 


ध्यात्वा मानिगच्छति भूतयोनिं समत्व (स्तसाक्षि तमसः षरस्तात्‌ ॥ 
स ज्रह्म सर शखिवस्सोक्षरः परम. खरार्‌ । 
स णव विष्णुः ख प्राणः स कालोग्निः स चन्द्रमाः ।॥ 
स व सर्व यद्धते यच्च भ्यं सनातनं ॥ 


ज्ञात्वा तं ब्त्युमत्येति नान्यः पन्था विपु्छये ॥ 
(01000 : 





इत्यष्टमं ब्राह्यणम्‌ ॥ 
(5) 56१०1०६ 
अथ जनको ह बेदेहो याज्वल्क्यमपसमेस्यावोच ¦ 
गवंखिपण्ड विधिमयु जहीति । स टोवाच याज्ञवल्क्यः । 
प्रमाणमस्य त्रिधा रेखा ॥ 
77त : 
यस्य कस्यचिच्छरीरे जिपुण्डख लक्ष्म वतेते प्रथमा भ- 
जापविर्हितीया विष्णुस्वतीया सदाद्धिव इति स एष 
भस्मज्योतिः ॥ 


0100८ . ध , 
इति नवमं जद्यणं ॥ 


(6) 8€्ह्प्छ णण 
अथ जावालो शसुण्डः(ण्डः) केकासच्िखरावासमोङ्कार- 


485 & 88 0षवल्वलण् 04767060 ० 


रूपिणयुमादेहा्ंधारेणं हरिविरिञ्चिपुरन्दरमुखसेवितं स्तु- 
यमानपनन्तेरपि बेदे:+इ ताजरिगुटः पप्रच्छ ॥; 

न ८ भ, ५, क्ष, क षत 

ज्वलञ्ज्वरनङण्टेष्वन्येष्वपि ततथाग्रमादेन निवसेत्का- 

श्यां लिङ्खरूपिण्यां लिङ्करूपिण्यामेति ॥ 

(01010 

इति बहज्बायारे द्क्ामन्राद्यणे अचिसुक्तमकाच्चो नाम 

ततिः खण्ड. ॥ 


ओं सद्यो(ऽ)जातष्य विद्ये महादेवाय धीमहि । तन्नो (5)घोरः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इति भस्मगायन्गी ॥ 
सिद्ध ज्य परे ज्योति स्वयमानन्दविग्रह | 
वियददेमह्‌'मूतविन्ञातृत्वेन भासते ॥ 

इति य इमामुपनिषदं -{- वतीय जप्त्वा देव मनुप्रविशति इत्यो सत्यम 

तत्सत्य ॥ भद्रं कणेभिः ~+ वृद्धश्रवाः । ओ शान्तिः ३ ।॥ नरेश्चा- 
पेणमस्तु । परमशिवापणमस्तु । इति जाबालोपनिषत्‌ समा- 
सा॥ रामपुत्रकमखाकरेण छिखितं । सके १५७९१ छ्ुक्ल- 
खवत्खर आषाटठवययवुधवासरे कोङ्कणभ्वरसाननिघो चयोदश्यां 
स ० (समाप्तम्‌ ) ॥ 


उप]; 57519112 01007189. 1-10 ©120 18.988 त 01670 ४76 
101 82.127 5.78> 18 त1९10€त्‌ 100 3 ए 90688 
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10 ६06 8 1066 ४6६. 
. 1-- 8. 1--5. 
॥ 8 6. 6 & 8. 
(० सद्राक्षजावाखोपानेषद्‌ ॥ 
1171 प | 5 06 ७८ 0 € 6४ 12010228 10 


उद्दव्वावाखोपनिषद्‌ ) 
< वण छत ज सुद्राक्षजावास्मेपनिषदू । 
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| 16. भस्म जावास्परेपानिषदू ॥। 
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॥ जहजाकाखोपनिषद्‌ ॥ 
18343. ए प्^112841.04.141547. 
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8९619८1६, 6४ &०त इप्णुल्<४---88706 88 20. 1342. 
(०10० 
इति ओव्रहल्नाकालोपनिषर्सम्पूणो ॥ 

(8१०४ 7 ०. 18.) इति माक्तिश्रयभिधेयायां इदल्वावास्मे पनिषदि नवमे 
आरह्मणम्‌ ।| करङृतवमपराधं न्तुमहेन्ति सन्तः ॥ किवदास- 
स्येदं पुस्तकम्‌ ॥ 
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॥ उह्नावाखोपनिषद्‌ ॥ 
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॥ जहञ्जाबाखोपनिषद्‌ ॥ 
1345. एप 44 84.024 परऽ 497. 


571811*8 @&६४९1०६ € ५ 9709 €€, ८8&€ 32. 1+&{॥ द०ोप््षण. 
8प०9166--8100 189 31४2-1 >< 1 तर 1८४68. 169 ९€९--109 
(128-13 ०८४ ०१ 2958} [1068-० & &&.. 8८८४-० ४४ 


2१०. ० अ 81४09 8--209. 1०८0 पठ 1€६€. 
56 0०419६--8&206 88 {9 1542 (866४100 1}. 
76 > 6€नोण0०००- 88.796 88 > 9. 134: (88८४1070 3). 
8णणुल्८४ : ए} 00090152. 1 - ¶ © प 258 


९९088 :-- "0 611€ 00€&४ 0४8 600६6176 1 #018 8. 866 ४06 118४ 
ए56€८ ०6०8718 00 ०. 903 01 ४6 8८8४, 866८072त 80 ४०४८त 
86८४1008 ग 1718 ४०१8 &€ &¶ € 17 ६18 तव8. 966 608८8 
© 2०. 1932. ("76 धऽ. 16 गत ४०6 ३8 70 {81 &००त एण्प्रतान्ठ्ठर 


॥ ब्हज्जाबारोपनिषद्‌ ॥ 


1346. एए^119.5.61.0 ^ व्ाऽ^7. 
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॥ मुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 
1389. ए 00 5^ 7. 


83४09115 0४४४10६ पठ 2० 9719 १ ८96 35 4४ (मोप. 
&०8४९०८९--811 {681 8126---18 >< 1-# 11668 6958-3 
(34-86 ०४ ० 4). 1/1068--10 © & € उल. 
अअ०. ज ७६095 - 110. 01० ¶1€४€ 

55100198, ©, €०10४००. ४८ 8 प} 6८४ --88106 88 2९० 1380 

6040 ्8:-111© 248, 18 1 > {8.11 &००त्‌ 6&00वा्०प 8 0 ४726 0०४४०९२ 

११0१8 ©011६9.106त्‌ 77 81118 48 = 86€ ४116 118६ प०त€द ला ॐष्& 09 

2९0. ०04, 


पायया) पामरः 


॥ सुण्डकोपनिषद्‌ ॥ 
१390. आ प 04 ८055 2. 


एण 8 ककण 7०. 9725 ०9 2928 35 ०९8 €्नाफणाणष 
8 ए०8{8.76€- 8170. 1८7. &12<-18 >< 13 10160€€ {५९७5 €8&---% 
(9 & 30 छप ०# 49). 1168-1 ४0 > 5०७. 8नपण४--दलाच््प 
कैषव०. ग (अक००7088-- 110 (09016६6 

3814010, €, &01०90४ ० 8पुल्०४--83.106 38 तष 13890. 


6021 28:-- 16 कर्चिह 18 10 & {81715 &0००त €०णवा्ठछ ए ठट ४ छश 
एह 60068108 179 015 8. 86€ †116€ 118 ०1068 छशा 9 छव 
> ७. 905. 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
॥ र ॥ 
1391. क 9१४05489. 
7. 8 (ण्न 40. 107, उक - 133196८. अशक--9ु ८45 


89 + »80 वाप 0609055 0 
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सम्पाप्येनयुषयो जानदसमाः 


दतार्मानो वीतरागाः प्रज्लान्ताः। 
ते सर्वम्‌ स्वेतः च्राप्य धीरा 


न क 
य॒क्छात्मानः सवेमेवाविश्न्ति ॥ 
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॥ रामतापिन्युपनिषद १ 
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41 
चिन्भयेऽखिन्पराविष्णो(ष्णो)जी(जा)[य]ति द्चरथे हरो । 


रोः कुलेऽखिरं राति राजते यो पटीस्थितः ४ 
स राप इति रोकेषु चिद्रद्धिः भ्रकटीटतः । 
राक्षसा मेन परण यान्ति खोद्रेकतो(ऽ) थवा ॥ 


॥ 1.18. 
सम्यगाराधिषो रामः प्रसीदत्येव सत्वरं । 


ददात्यायुष्यमेन्वयेमन्ते विष्णुपदं च यत्‌ # 
तदेतद््चाभ्युक्तं। तद्विष्णोः परमं पदं० ॥ 


(+,0109 
कच्छमः खण्डः ॥ इत्छाथवेणरहरये रामोखछरतापिन्युपनिखत्खमाप्ता ॥ 
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अ $ क „च्छः क 1 
(खंजर व्रं इम) भ्रं जं च रिखेत्स)म्यक्ततो बहिः। 
दारविश्चारं महाषश्मं नादबिन्दुसमायुतम्‌ ॥ 


5.06; < क 
यो तै यः सचिदानन्दैकरसात्मा भूषेवःसुवस्तस्मे 


वरै नमो नमः ॥ ७७ ॥ इव्येतेबेद्यवित्सप्तचत्वाररिश्न्यन्ते - 
नित्यं देवं स्तुव स्तुव॑स्ततो (स्तोति तस्य) देवः प्रीतो 
मवति (स्वात्मानं दर्बयति) । तस्माद्य एतेमेन्तैर्नित्यं देवं 
स्तौति ख देवं षश्ष्यति सोऽग्धतत्वश्च गच्छति सोऽपृतत्व 
च गच्छतीति ॥ 


©गन०० ˆ. _ ह विनरियोपनि 
इत्याथ्वणे रामोशखरतापिनीयाोपनिषत्‌ समप्ता ॥ 


सबिद्‌ानन्दतनवे चिद्धेक्लाय नमो नमः । 
आमिश्नन्तापेणमस्तु ॥ 
इवं पुस्तकं रङ्तमट्गोस्वाभिनां ॥ 
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ॐ ृहस्पतिरुवाच यान्ञवसर्क्यम्‌ । यदनु रुकषेवं दे- 
वानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां जह्मसदनमविश्ुक्तं वै 
ङरुधेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां द्मसदनम्‌ ॥ 
गतः 

तदेतदचाम्युक्तम्‌ । चो अक्षरे परमे व्योमन्यसिन्‌ 
+ व इथे सपासते ॥ तद्वि्णोः परमं पदं + जागरवासः 
समिन्धते । विभ्णोयेत्परमं पदम्‌ । इति घुक्तो भवति ख 
भुक्तो मवति ॥ य एवं वेद ॥ 


("गणु : 
इति श्रीरामोपनिषदि चतुथः खण्डः; ॥ 
$पणु6त६ः = एकडा र प9119त-- तकरढसाणा ०015४. 1-4 (1-5) 
11091088 


एथ 8 -- 018 8. 18 ९९7 ०1 370 18 70 > 07-0घ 60741४00. 
ए ४०१४ 248. ६०€ पिण्ड {ऋण ए119कतृ 98 8.८6 002१९ 1780 ०८6 0968. 


मि 


8. अहन्‌ अ+ लत 8(का 8 8595 


॥ रामवापिन्युपनिषद्‌ ॥ 
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20५1; 
खात्मानं दयति ! तसाद एतैयेन्तर्भित्यं दवं स्तांति 


स देवं पश्यति । सो (ॐ)ग्रवत्वं च गच्छति सो(ऽ)मृतत्वं च 
गच्छतीति ॥ 


(भनछ्०य : 
इव्याथवेणरदस्ये ओरामतापनीयोषलसोशष्खर- 


तावनीयोवनिषत्खमाप्ता ॥ 
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॥ शरभोपनिषद्‌ ॥ 
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श्रीः हरिः ॐ ॥ 
अथ वेप्यलादः ब्रह्माणञ्ुवाच भो भगवन्‌ बह्मविष्णु- 
रद्राणां मध्ये को बा(ऽ)धिकतरो व्ययः शरे मदिष्ठशच 


तत्वमेव नो बूहि ! तस्मे स होवाच पितामहः ॥ 
४7५ का १। [ 
आहूयापि सदाक्षिवरहस्यं पै ञ्चं यो(ऽ) 


धीते गभवासादिधुक्तो मवति सवेवेदाध्यायी भवति 
पवमानाध्यायी मवति श्रीरुद्राध्यायी भवति श्रीशिवस्य 
हृदङ्गमो भवति न च पुनरावतेते (न च पनरावतैते) 


हत्वाह्‌ मगरान्ज्रह्षा ॥ 
00101900 ` 
इति शृव्यवापेप्पलादो पानिषत्‌ ॥ सर््जप््वा शिव सायुज्यमाभरोति ॥ 


इति पेप्वडाद्‌ं खमाप्तम्‌ ॥ 
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इति १यु(प्पडा)दापनिषत्सम्माप्ता ॥ 
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1. कालान्निश्द्रोपनिषद्‌ | 


2. चैप्पलादोपनिषद्‌ (छार मोपनिषद्‌ ) ॥ 
9. नामोपनिषदू ॥ 
4 शिवस्तुति. ॥ 


॥ शरभोपनिषद ॥ 
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08487. = ~,0 ण &८४01788-- 50. 0 फए<{€ 
8810176, 6४९ ६०१ ऽप४०]€८#-- 88006 88 ०. 1899. 
01079009 पिप 
क्चिवकामसुन्द यैसमेतत्रह्मानन्द्‌नटेश्वराय नमः ॥ 
{60878 --- [116 748. 15 19 &०0त 6041660. {€ एकल ग #018 148, 
18 एण 1० ल्णगृण्पा, (ष ° भद्र कर्णेभिः ०” शान्तिः 18 &1¶€7 &४ {6 


86618010 ४9१ €०१ 9 ४7018 5 


णिनि 


॥ शारभोपनिषद्‌ ॥ 
1403. 5५.804 प्रा547). 


4. 8. (णाद्लछा ०. 152. प ४5४०८७९. 2906 812 - 94 ८4१ 
17061168 8168-4. [1768-8 {0 & ए8&€ 8€तए-- 126९8 - 
णभ विण त ल0४038-- 50. 01001606. 


8687118 
श्रीसाम्बसदाक्षिवाय नमः ॥ 


क्विवरहस्ये जाबालोपनिषदारम्भः ॥ मद्रं कर्णमिः° 
ञ्ान्तिः ॥ अथ पिप्परादो ब्रह्मांशे ब्रह्माणद्रुवाच ० ॥ 
99108 98 न 1399 


६०१ ४० 8प४०]66४- 8876 &§ 0 1399. 
८०9०8 : 
जावाखोपनिषत्घमाप्र (गा) | 
-भीसिदानन्दपरमेश्वराय नम. ॥ 
हिना४8 :-- 106 8. 18 0 ॐत 18 10 8 थप &००त्‌ ल्न्फतात्न 


#0ण९7 1४ 18 त8 10 १९४8०९९8. 1०८ भद्र कर्णोभिः *@ सान्ति; 


18 € 8६ ४0€ 06 &101112 8०5 €०त ज ४718 7४8. € 16901068 
878 81161115 तारिलाह०४ {07 ४116086 10 0४0&ः प ०8. 1 399, 1400 ®४6. 


'जकानक्ानारतिित वनन, (नकन 


ड ॥ 


॥ इतिहासोपनिषद्‌ ॥ 
1404. ाप्^506पा549. 


8प्0०॥) 3 @091810्प< १० 91714 > 2०६९ 29 61 (जीप, 
38५876९ -- ९897 16 21४८-1 44 >< 1, 1४८68. 1468 9€8---5 
(1-5), 1^176€8-- ४ = ए४&० ण्ट कृलटोपहप ८ ५ (प्प 
४098-6 [८01०016६ 


666१४५०६ 


..----.--.-.-विबिङटं बभूव---.-------- 


योगमात्मा चरणमस्या -- -- धुः 
दमप्रतिष्ठा विदुषा न नून ॥ 
दुःखं जन्म जरा इःखं दुःखो मृत्युः पुनः पनः । 
ससारमण्डलं दुःखं ¶्यन्त यत्र जन्तव. ॥ 
7 
बृहद्रथन्तरे पश्चा अन्नायज्ञीयं पृच्छं छन्दांस्यङ्ानि 
किष्मिया श्रा यजूषि नाम ॥ सुपर्णोति गरुस्मान्दिवं 
गच्छ सुवः एतः (९) ॥ 
000००. अ 


३४०}६५४ = ४086008४1%8, 068112६ सप ४०6 06060४8 एरडण्प्ह्‌ 
{00 06 8पत क़ ग (पञ, 1118 18 8606 1806 प 
० ४०९ 25 ९७प्कभो ए एष्ठपठपण९हतै व पप्णह *४€ ®&- 
(११. ५.18; 0 


६6णर8ः--गु)16 48 38 रए ० #४त 18 10 8 १९०६४४६ ८००, 
100प्र1 ४106 169 ९68 &£ ल्ग0ोल्ड]र 0० ०५ {1016 कध8. 008 


४116 {010० म 0४६8, 
(1) इतिहासोपनिषद्‌ ॥ (ॐ) अहमथेविवेकचन्द्रिका ॥ 
(ॐ) अहमथविवेकः ॥ (#) अहमथेबिवेकः + 


904 4. 72801579 04.74.100 92 


(5) ब्रह्मष्टकप्‌ ॥ (8) प्रागाक्भिहोत्रकम ॥ 


शतिकः पिरत 


॥ गायत्नयुपनिषद्‌ ॥ 
1405. 04१५7 एए प्1347. 


एषणा 8 (कमन्छप्€ 20. 9710 1. 5पफश९९-- 0810 188, 
8186 -- 14 >< 1९068 = [,68.२68-- (21-29). 1068 --10 ४० & 
29९९ 8० एभप््टप प्ण गं द ४४य००8- 15 = 10600766. 

86010010 : 


ॐ सुह नावयतु सदै । ॐ चान्त श्चानितिः शान्तिः ॥ 
भगवन्‌ तारकं कौर सखसूयं च सुरक्षणम्‌ 
साङ्गं सषद्रं सन्यापं सद्विन्दुऋषिदेवतम्‌ ॥ 
साष्टङ्गविनियोगं च बीजं शरि सदीलकम्‌ 
तदतच्छरतुमिच्छामि स्वै ब्रूहि पितामह ॥ 

2. 
योस्य एतदेव पदं वेद ऋचो यचि सामान्यष्टाप्त- 
राणि प्राणापानन्यानस्तस्मे(स्थि)षा गायत्री तस्मिन्‌ 
तान्‌ हैतामेके । स इमान्‌ तीन्‌ कोकान्‌ । & ¦ तस्वा 
उपस्थानं गायत्रस्य यत?) मस्पजनको ह वैदेह- 
जटिः ॥ 

भणए०ण 

ृषदारण्यक)पानिषदि घत्तमान्ते गायद्युपनिषटसमाप्रा ॥ 


शपनं तडा पकप, गाह 18 870 नककगभ्तण ग € 
गायत्रीमाहात्म्य {0प४त्‌ 1 168 51080879} 90781894. 
एिलणधाहह -- 1018 फण 18 ०० 80066 ए 0६, एपप्णना पातश ४016 


08. 116 8. 18 10 &०५त्‌ 6त्णता्रनछ कः 6 0प्ानः ऋग 
00084116 19 ६118 28° &66 {06 [8 पणव्‌नः दिलणभ्यटऽ 00 ०. 900. 


वोभयोः 


8.4 81 4१080575 903 


॥ चित्युपनिषद्‌ ॥ 
1406. ध ९०24 )१1949. 
एिणा16)1*5 (0912102 € ०, 654९ 28६९ &. पाहा व्गधण्. 
08४906९2 = दआादर--2 < ‡ 17061168. = <1766४8-- 19 


119९8-- २ ४5 >» ७५2 तपा दरण >, 9 (ल्)- 
४ ४६--16) ('न0ी€1€. 


26९19019 
श्रीगणेशाय नमः ॥ इरिः ॐ ॥ 
तच्छयोरावृणीमदे । गातुं यज्ञाय । मातुं यह्ृपतय । 
दैवीः स्वस्तिरस्तु नः । स्वम्तिमानुषेभ्यः । उर्व जिगातु 
भेषजं । शन्नो अस्तु द्विपदे । ञ्च चतुष्पद । ओं शान्तिः 
घान्तिः ज्ञातिः ॥ ॐ ॥ 
विचिः चुक्‌ ¦ चित्तमाज्यं । वाग्वेदिः । आधीत ब 
हिः । केतो अभिः । विह्वातमश्निः। वाक्यातिरहोता। मन 
उपवक्ता । प्राणो हविः \: 
298 ; 
चित सन्तानेन भव यक्ता रं तनिन्ना पञ्चुपति\स्थु- 
लहृदयेनाभ्रिर हृदयेन रुद्रं रोदितेन शवं मदन्तख्राभ्यां 
महादेवभन्तःपर्चैनोषिष्ठदन िङ्गीनि कोशाभ्यां ॥ २१ ॥ 
०1०7४0४: दि). 


इपणन्छ, क्क प्फृका8०१, ४४९० 0 ४06 वा 08808 0 116 
प ्ाप्ाणएइ०ए१ 8४४ 1-91 4 0 ्रड} 88. 


(रला; -- 6६ {6 € 9 ४018 18, 96 {गोठ ६० 41668 879 
&19670:-- 
(1) चित्तिः पृथिव्यभनिस्छरथन्ते चश्चुमेदादविर्दोवा ज्यो- 
तिष्मतीं प्रयासाय चित्तमेकर्विशतिः ॥ २१॥ 
(2) चिचिरभियैजुभिरण्तस्य प्राणं वायुस्तान्भता प्र 
यासाय दिपश्चाञत्‌ ॥ ९८५५२ ॥ 


१04 


‰ 22808778 04. 747.060ह 07 


106 078४ &1१€8 १06 8 9 ७९ 4 छपर 30 108 62187 
{1116 {016 86८09 ार€ऽ € 6010६ ग शर्ध = लृल्र््ा॥ 
०६90801 32 ६6 ६0४8} प्र ©. त 29062418 {भल (€ 8660८ 
7एतल्य 10 8 5 16 10८0 (कण7€ € 17त९् र्ण 


०७ पलाश 07 0 1410 {लाः {€ 1041668 तयो रावणी. 
मह › 1६ €1₹€० ४8 उत्तरजान्ति. ॥ 
06 8 186 19 &00 600० 


[णी रि 


॥ चित्युपनिषद्‌ # 
1407. (तशाषपाऽ ^). 


एणणल्‌ा' 8 (क्भन्दटाल 24०. 6549. ८9€ 8. {00६ (ण्ण, 
रिप्फा०९--ए थलः 92८8 2८4 फलो. 8046511 (लः 
-5 10 ४ 2१४९. 8८५४-1) 6रथाहद धन ० ० 6190085 --160,. 
(0४004616. 


एश्ह्ाप्णाष्, कत्‌ 601गृ0४, 800]6९ &४त नणक्ुर6--88170€ 88 
०. 1406. 


{106 48. 18 170 &००व 6० ता ००. 





॥ चित्युपनिषद्‌ ॥ 
1408. (1४704 8547. 


ए प्पणथ्‌]'6 (88105 ०. 6550 29&8 8 7६४ व्नपाणण, 
388 766-- 86 9126-8 >< 44 16168. 806५810 
1168--10 {0 8 {28&€ 96ए-- 09र्ण्णडह्ुभ्प ० ० 9 - 
1188 -- 160 (0प]016४€ 

8श््पपाप्टु, ००, णुत, कणत्‌ तण ए8--88006 35 0 1406. 

(01090 

चित्युपानिषन्‌ समापरः(वा) ॥ 
[€ 148. 18 ०त इणत्‌ 18 10 8 {9171 &०० तभाव, 


कति आकू 








1808 1.) 





॥ चित्युपनिषद्‌ ॥ 
1409. (7 ४ 4 29 15^7. 


शिप्रा] 8 (क्ष्ण 2०9 6551, 2५1८ ठ. प्ल लजोप्ण्प्. 
०५० {४९८- 7 ५€ा 3126-1 > 1 . 11.611८9 &7€€४6-- ८), 
110६-- ^ ६१ ५ 9९. € 1८१०4 2५. ० (०1098 
-160 @00ा 1९५६ 
86107198, €09. ऽणु #7त ८6/03 .5--8116 && १6. 1406. 
1४6 248 18 19 ९७0 ९उएताद्रणय 1 वत 1४ 6 व्रा 10 म[0€००८६ 


[क 1 1 


॥ चिस्युपनिषद्‌ ॥ 
1410. (प ८८१1549. 


एप्पल) 8 (क्ज्टुप्ट ~ 6508 9 ६०8६8०८९ -ए9धा इषद्€ 
--9& >८ 4 1714068 3066ऽ--10 (1-10). 141065-- 8 {0 & 8 {€ 
लए- 06 रमक 0 9 त द्मण085-- 1660) (गुणा, 
56९10011, 60 216 उप ०} ६५४--5 106 ४8 >० 1406 
ए€ पा 8 .--86€ 261191६8 011 249. 1 406 [7 ५028 वऽ ६०८ 8660छत्‌ 
1967 15 ८01८८४1 21967, 85 {0}16 8 


चिततिरग्नियेजुभिरन्वः प्रविष्टः प्रजापतिभेतो प्रयासाय 
द्विषश्चाश्चत्‌ ॥ 


४6 0४067 फ ०8 600४8160 1 035 5 ४६९. (1) (नि्०- 
090188.0, {2) > हाफ 8900 08.21834 207 ४८ 0०६06 जइ ©09४8०6त्‌ 
10 ४018 ऽ 866 608४8 07 ० 1090 1118 (८08०188 16 0 ज - 
6४6८ 01016660 ४९ [८. 8 पल] प्त्‌€ ८ 018 98 16 कह 18 10 
६०० ९००९1४० 





॥ तत्वोपनिषद्‌ ॥ 
1411. {7^171*02^ त्रा 949. 


¶, 8. 00166४0४ ०. 169 ९, 8 पए्6€-- 0606, = अ--63 > 4 
10668, 81066६8--2 (2 & 3). 11068--10 ४५ & 28६8. न्ध 
0न्रछ्णदहध्पे, ० 9 ला ४02.5--1-. (मणाल. 


114 


10 4 2880द्ाव प्छ 047610608 08 
2619०1१६ 
चिन्पयं व्यापिनं सवं आकाक्षं जगदीश्वरं । 
निर्विकरपं स्वयं बह्म तस्याहं पञ्चमाश्चमे \ १॥ 
निराकारं निराभास निरालम्बं निरञ्चनं । 
निश्शब्दयुच्यते ब्रह्म तस्यां पश्चमाश्रमं ॥ २॥ 


2111 
आत्मा ज्ञानं चिना योगी ब्रह्मचारी कथं मवेत्‌ | 


गृहीस्वापि वानप्रखोदं यतिर्योगी विनाहितात्‌ ॥ ११॥ 
दत्तात्रेयो हरिः कृष्ण उन्मत्तानन्ददायकः । 
पनिदिगम्बरो बाला पिशाचो ज्ञानसागरं ॥ 
००० 
इति भीतत्व उपनिषद्‌ दत्ता्नथकृतं सपूणं ¦ श्रीकृष्णा पेणमस्तु ॥ 
&प्०१६९४. १1४४१ ०]801886 17 6668, 88९११०९ 10 [09187163 8 
एवि6ा9द४8:- 0681068 118 ॥ {08.01886 {06 48 60708108 {0 0606 078 


(1) स्वात्मकोटिङश्षणम्‌ ॥ (2) स्वात्मबोधलक्षणम्‌ ॥ {116 148. 15 प 
९००५ 60611100. 


यतेव ययि, 


॥ नामोपनिषद्‌ ॥ 
1412. ५0९4९47. 


1. 1). 0नान्लष0ण ० 2 ०, 8प059८८6--ए806" 81610 >< 4 
1767068. 8066-4 {34} = 11968--10 {0 ‰ ०४&€ ऽनच 
ए्णडटक्प, ०. म नतद्ण्98-- 12 (0णपरि€ 


भ्रीसाम्बशिवाय नमः ॥ 
ॐ सहं नातु) शान्तिः ३ ॥ 
ॐ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं प्रति जगाम । कथं सु 
भगवन्‌ गां पथेटन्‌ कि सन्तरेयमिति ¦ स होवाच । 
साधुपुषटोऽसि सवैश्ुतिरहसं गोप्यं तच्छरूणु ¦ पुननोरदः 


8448611 4.080.575 90१ 


पथच्छ यन कलिमंसारं तरिष्ये । स हावाच । भगवत आ- 
दिविष्णोनोरायणसख नाम्नेति | भगवन्‌ क जु नामेति । 
स॒ होबाच । 
“हरे राम हरे रामराम राम हर हर) 
हरे क्ष्ण हरे क्ष्ण क्रष्ण क्रृषण हर इरे ¦ "” 
इति षाडश्चक नाम्नां कलिकस्मषनाश्चन ! 
नात. प्रतरोपाय . मवबेदषु दश्यत इति ॥ 


इति षाडश्चदं षोडशकला वृतख जीवेस्यावरणविनाश्चनं । 
ततः प्रकाक्चत परं ह्म मेधापाय रपिरर्मिमण्डलमिवेति। 
पुननोरदः प्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तश्दावाच 
नाख विधिरिति ¦ सदा शुविरञ्चचिवौ पठन्‌ ब्राह्मण. 
सलोकतां समीपतां सरूपतां सा्टितां ¢ सायुज्य[ता] 
मेति । यदास्य षोडशक माधेत्रिकोटिं अपति तदा 
ब्रह्महत्यायास्तराति । वीरहत्यायास्तरति ' भरषहत्याया- 
स्तरति। खणस्तयादृषरीगमनास्विददेवानां मलुष्याणामू- 
पीणाग्रणानापाकरणास्स्वस्वधमेपरित्यागपापात्सच .युचि- 
भवति । सद्यो च्यते सदो शुष्यते | 
9 । 
इत्याथ्वणीये नाभापनिषत्खपूणो । ॐ शांतिः ॥ 
3ण0]ल् = ह ००0००१5५ 0218108 06 ९68४1688 0 76 
‹ षोडशानाममन्त्र ' 1" ए9]॥ ०५७. 


06088 .-1 16 45 18 01 8200 18 10 8 {8121 &००त (0णताप्ठय, 20 
{16 घ्नाः प्०8 60718106 19 {015 ४08. 868 06098 09 0, 


1401. 


2 280 ए 04110605 02 


॥ पञ्चीकरणोपनिषद्‌ ॥ 
1413. २१ प ४ ^ ^ १0941349. 
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।॥ मन्त्रपञ्चीकरण ॥ 
बृहत्वाद्रह्मणरवाच बहा इत्यभिधीयते । 
ब्रह्मत्वमिति विज्ञायते ह्म षड्धं भवेच्‌ ॥ 
परं विज्ञानमानन्दं कञापिण्डस्तथेव च । 
ते मूरति ब्रह्मषट्कं कं ब्रह्मभेदुदाहुतय्‌ ‹ 
सिवं प्षवज्गकतौरं भावं चेतन्यमन्तरं ' 
एवं षड़षं प्रोक्त परब्रह्म च कथ्यते " 
सदाशिवं तथाकाश्चं शब्दत्रह्म च भोत्रकं । 
वागेवं षडिधं प्राक्त विज्ञानं बह्म्ुच्यते ॥ 
शश्वरस्पश्चेनो वायुमनस्त्वकपाणिरुच्यते । 
षट्‌ [ककं संमितं यस्तु जक्षानन्दं च कथ्यते ॥ 
रुद्रं तेजस्तथा सूपं महन्नेतरं च पादयोः । 
षडंग (षडङ्ग)मिधितं चेति कटाव्रह्मं च कथ्यते + 
विष्णुं ह्यापरसो बुद्धि जिह्वा गुह्यं तथेव च । 
षण्णां तत्वमिदं परोक्तं पिण्डब्रह्मं च कथ्यते ॥ 
धातं षाशि]तीश्च सन्धा चित्तं प्राणमदं तथा । 
एतेषां मितं षटकं मूतं ब्रह्म च कथ्यते ॥ 
ब्रह्मवगेमिदं श्रोक्तं शक्तिवगेमय श्रृणु । 
चिच्छक्तिथ पराशक्तिरादिशचक्तिस्तथेव च ॥ 


8 # 81 60808 909 


द्छार्चक्तिङ्गानश्चक्तिः क्रियाश्चक्ति्च षट्‌ स्यतं । 
सिबाङ्गन्वेव यागाङ्गं भताङ्गं चेव कामदं । 
वियाङ्श्वैव कमोङ्गं पडङ्गश्वेति कथ्यते 

ज्मा विष्णुश रुद्रस्य इधरस्य सदारिचः । 
सिवाङ्गभेवमित्यर्थं चिच्छक्तिवेहि(१)कारणम्‌ । 

गन्धश्च रसरूपं च स्पचे शब्दमेव हि ॥ 

कतारश्चेति योगाङ्गं पराक्षक्तिस्तु कारणम्‌ । 
भूजलाभिमरुग्योम शत्रह्श्च षडव हि " 

भूताङ्गशवेव हि पोक्तमादिश्क्तिस्तु कारणम्‌ , 

चित्तं बुद्धिमहा(हे)कारमनं(नो) भावं च ज्ञानकम्‌ ॥ 
षडिकासाङ्गद (क) पाक्तमिच्छान्षच्िस्तु कारणम्‌ ¦ 
प्राणं जिह्वा च नेत्रौ(्रे) च त्वक्‌ श्रोत्रं चेतनं विदुः ॥ 





षण्णां विद्याङ्गमेवेति ब्ञानश्चक्तिस्तु कारणम्‌ । 
पायुश्च गुद्यपादाश्र इस्तं बागन्तरस्ष(द्य)थ ॥ 
षट्‌कमीङ्गमिदं प्रोक्तं क्रियाशक्तिस्तु कारणम्‌ । 
चिदाचक्पथन्तं सुष्टिमार्म प्रतिष्ठिते ॥ 
पटाचमूतिंपयेन्तं संहारे च प्रतिष्ठितम्‌ । 
खिचतरक्षमिदं प्रोक्त शक्ति भेवाण्ड उच्यते ५ 
सिवश्षक्तिसमा योगं ब्लाण्डं चेति कथ्यते । 
सक्तिवमेमिदं भोक्त ब्ह्यवगेमिदं शृणु ॥ 
पराचन्ह्यविज्ञानं बी(वा)तन्ह्मं च कथ्यते । 


त । ५ माप 
इति श्री शि ््यांग(शक्ल्यङ्ग)पञ्ची करणड (णो)कनिषड समाप्त(छा) ॥ 


9४10 4 680९ ९460608 ०६ 
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प्यथ पमाया 


॥ पञ्चीकरणसमाध्युपनिषद्‌ ॥ 
1414. एता तक 84140 एए गत). 
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26&7017 . 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
उॐॐ अथातो(तः) परमहसपरिवाजकानां समाधिविधं 
व्याख्यास्यामः । सच(चि)दब्रह्म बियाञ्च बतं) बह 
बरह्मणो(ऽ)च्यक्तं अन्यक्तारा(न्म)महत्‌ महतो अदङ्खारः 
अदङ्रात्पश्चतन्मात्राणे पञचतन्मात्रभ्यो पञ्चमहाभूता- 
नि पञ्चमहाभूतेभ्यो असिरं जगत्‌ । प्रज्चमहाभूताना- 
मेककं द्विषा विभज्य साधेमागं विहाय इतरेषु पञ्चधा 
संयोजक पर्चीढृतपञ्चीकरणं भवति ॥ 
111. 
अन्यदेवताविधिता तथो अप विधिवादधि। विह्ानं 
ब्रह्म प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रहनानं बह्म बरह्मज्योतिरहो ॥ सह नाव 
पतु विद्धिषावहे ॐ शान्तिः ३॥ 
गनना : 
इति पड्ीकरणसमायि उ(४यु)पनिषत्संपूणी ॥ 


ऽप४1५५#; 708 पल79्8, 8210801 ए प]090188., 


609८18.-- "116 1४8 18 10 & {भष ६०० (णता. ४ 18 पि जभ 
छम चद08. 


# 
भेको नोनि 
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॥ ब्रह्मोपनिषद्‌ ॥ 
1415. 224 (02 ा5+7. 
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श्रीमणेरणय नमः 
ब्रह्मोपनिषत्प्रारंमः । सर्वोपु्ररहितपङ्गानवनप्रल्. 
मर्थो ब्रह्मवाहमसि ॥ 
सन्‌ गुरुपुत्रः सन्‌ शुद्धिसन्‌ अग्निस्‌ मन सवाोसपभ- 
बतु । त्वमेव प्रत्यक्ष सवासीत्‌ + अवतु वक्तारं । ॐ 
शान्तिः ३ ॥ अथातो धमेजिङ्गाः ; ज्ञानं बुद्धिश ञानं 


मोशककारणं । मोषः सवात्मतासिद्धि ५ 
[11141 ॥ 
पञ्चबन्धाजङ्ञानस्व .. -.. ततेव मान्न एतज्ज्ञानं सर्वे 


न्द्रयाणां नयनं प्र... ------- ~~. ॥ 
गग्०प : _ 
इति ब्रह्मोपनिषत्‌ संपूण 
8१०16५४. ए8 10 050189-9 {801160४ 06810 160 28 0 &- 
0/1 111. 
0600988. 1018 18 671९615 010€ष्ट प {00 € ब्रह्मोपनिषद्‌ 10 811‰107- 


60 1 सुक्तिकोपनिषद्‌ | € धऽ 18 ० ॐत 18 19 & शठा-छप 
छण्यदान्नछण, 1६ 16 ईप ज इल्तएकप 6008. 





॥ मटान्नायोपनिषद्‌ ॥ 
1416. ^^ 06 २०९५5470. 
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भ्रीमच्छङ्राचायेगुरवे नभः । 
प्रथमे पथिमाश्नायः॥ सारदामटकीटवारसंप्रदायतीथौ- 
भ्रमयदद्रारकाक्षेद ॥ सिद्धेश्वरदेवता द्रकारदेवी विश्व 
सूपाचाया(ः) । 

गङ्गागोमतीतीथं । स्वरूयबक्मचारी ऋग्बेदपरिषाठढन- 

मन्नानमानन्दब्रह्मेति विचारनित्यानित्यविवेक आत्मोषा- 
स्मि आत्मतीथे आत्मोद्धाराथं अपरो्षसाक्षात्काराथं इति 
ग्रहणं इयोत्‌ ॥ १ ॥ 

॥2,4। 
ॐ सप्तमे जम्बृद्रीपं सम्परडानना()रिखानासूत्रवेधना- 
वेकः श्रद्धानदी विमरातीथेकं आत्मलिङ्गशान्त्यथ विचार 


नित्यानित्यपूवेवत्‌ ।॥ ७ ॥ 
(01000 
इति श्रीमत्पारावारधुरन्धरेण श्रीमत्‌ परमहंसपरि्राजकाचा्यश्रीमच्छ- 
ङराचायेविरचिता मटठाञ्नायोपामिषत्‌ समाप्ता ५ 
स्वस्ति भब्रह्मानन्दसद्भुरुपादुकापेणमस्तु ॥ 
पणन , 2४0 ०द्षगृभ्1886 1 -प् 866प्०ण8 


४6707४5 --1018 (0811188, 18 8861066 #0 1 1 ८60८010 
00 76 & 00९७ 60100 ए पलल 1४ 18 600०86९ णः ०णर्‌ ए गपा 
11860 0 0100 18 $€ 80 06 पठ. 06 8. 13 10 &०० €०्प- 
वाध्०. 1४ 18 ता] ज इल] 101869}६68. 








॥ मह वाक्यार्थोपनिषद्‌ ॥ 
1417. ^ ५४९१0९५8). 
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॥ महावाक्यार्थोपानिषद्‌ ॥ 
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॥ विद्यातारकोपनिषद्‌ ॥ 
1419. णण? ९144 0९6 प्रा8 0. 
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06110106 : 
अथ हेनमगस्त्यः पथच्छ इयग्रीवे कै तारकं फ त. 
रति स होवाच हयग्रीवः तारं दौषानरे बिन्दुपूेकं पथम- 
खण्डं ततो द्वितीथखण्डं ततस्दत्ीयसण्डं षोड्ी चतुथं. 
खण्ड जह्मात्मकस चिदानन्दात्मकमत्राभद्युषास\(सि)व- 
ञ्य ॥ 
28 . 
येन ते संसारिणो नूं विरागा एव न संशय इत्युष- 
निषत्‌ य एवं षेद स क्तो भवति स मुक्तो थवतीत्यगस्त्यः ॥ 


001900४ : विता | 
दत भावद्यात्ारकापानषल्समाप्ता ॥ 


8.4 प्ट पान्‌" 24 .4.वए 808 
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॥ चद्धजाबाटोपनिषद्‌ ॥ 
14290. ४ए१००६५१५.8.९1.04 प्रा ६7. 
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61090170 
्रीरिवाय नम" | ॐ यद्र र्णािरिति शन्तिः । 
ॐ अथ हैनं भगवन्तं जाबालं वैप्पकादः पप्रच्छ भग 
वन्‌ मे ब्रह्मेति तत्व को जीवः कः पञ्युम्करङशः को 
मोश्चः क उपाय इति स तं होवाच ५ 
एतः 
य एतां बद्धजाबालोपनिषदमचंयति स सेद वाचैको 
भवति स रिवाचैको भवति स सवेपापविनिशुक्तो भव- 
ति शिवस्वरूपमेति लिवस्वरूपभति (: 
(0100० . इ 
च्द्धजाबालोपनिषत्समाप्ता ॥ 
छभङृत्सकत्सरीयभाद्रपक्कृष्णपक्षे याद दयां स्थिरवासरे इदं पुस्तक 
कृकोपनामकमन्या दीनि ल पौत्रेण गङ्खाघरश्भेकवा पाजीस्‌नुना 
महाद्‌वाख्यमन्नमटेन नजानगरे श्रीविशधाथिकसाम्बकिबप्रीयर्थं 
व्यरोखि ॥ 
०२८८६: 9१०४ च ह 0&1009.0196.6. 
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नेयसो 
॥ वाज्सनेयसारम्‌ ॥ 
1421. ए8 445५ प्र ९८ 5^ 08. 
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श्रीगणेक्ञाय नपः ॥ 
हरिः ओं ॥ ओं खं ब्रह्म ॥ ओं भूवः स्वः `! व्रतञषे- 

प्यन्‌ ॥ अन्तरेणाहवनीयं च गाहपत्यं च प्राद्विष्ठनप [5] 
इपस्पृशति तचदप[5]उपरस्पृशत्यमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं 
दति तेन पृतिरन्तरतो मेष्या वा आपो मेध्यो भूतमा 
वरतुपायानीति पवित्रं बा आपः पवित्रपतो वरतयुषाया- 
नीति तसद्रा[5]अप[3]उपस्पृक्षति ॥ १ ॥ 
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